


दो डाब्द 

यह पुस्तक मुख्य रूप से बी० एस-सी० (कृषि) के छात्रों के लिए. लिखी. गई 
है । आगरा तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के अनुरूप इसे तैयार किया. 
है पर इससे इलाहाबाद , काशी, उस्मानिया, पूना तथा राजस्थान, विश्वविद्यालयों के 
छात्र भी पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं । इस पुस्तक की तैयारी में बहुत-सी देशी ओर 
: विदेशी पुस्तकों से सहायता ली गई है--जिससे विद्यार्थियों को अधुनातन तथ्यों का 
३ शान हो सके | सभी अध्याय सरल भाषा में लिखे गए. हैं--जिससे विद्यार्थियों को, 
“ विपय को समभने की सुविधा रहे । | 0० 22] 

इस पुस्तक की तैयारी में डॉ . कृष्णंत्रहादुर एवं डॉ० श्रार० पी० अस्थाना 
से समय-समय पर जो सहायता और सुझाव मिलते रहे हैं उनके लिए मैं श्रत्यन्त 
ग्राभारी हूँ | क्रिताब महल के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास अग्रवाल एवं प्रकाशन सहायक 
श्री रामेश्वरप्रसाद मेहरोत्रा ने जिस उत्साह से पुस्तक को प्रकाशित करने में योग 
दिया है वह भी श्लाघनीय है | 


>- लेखक 
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४ रा पर पु २:20 ((2]20 आप १--१२ 
न । ५४: कोशिकाओं के विभिन्न भाग; कोशिका मित्ति-रसायनिक संरचना, (सेल 

> १ ४ ४लोज, सुवेरिन तथा क्यूटिन, पेक्टिक पदार्थ तथा अन्य अ्रवयव ); प्रोटो 

। *. प्लाज़्म-गुण तथा संरचना ( सायटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लेस्टिड, क्रोमो 

+7 लास्ट व माइटोकांड्रिया ); रसधानी-संरचना | 

शकररा वर्गी ((.३700] 079८8) 














१३--६ १ 
५ परिचय, साधारण गुण, वर्गीकरण तथा केमिस्ट्री: मोनों सैकराइड्स-...._ 
है पेग्टोजेज, हेक्‍्सौजेज (ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज व फ्रक्टोज़); डाइसेकरा- 
| त ० #”पइ्ड्स ( सुक्रोज, लेक्टोज, माल्टोज व सेलोबिश्रोज ); ट्राई सैकराइडस- 
587 (*फिनोज़); पोली सैकराइड्स (पेन्टोजन्स, देवसोजन्स--स्टार्स व सेल्यू. 

. #“लोज); मिश्रित पोली सैकराइडस (पेक्टिन, म्थूसिलेज व ग्लूकोसाइड्स) | 

६" के धफात) . .. ६२-७६ 
(मी परिचय, वर्गीकरण तथा .केमिस्ट्री : वसा व तेल; मोम: वसीय अम्लें, क्‍ 
“79 तथा एल्कोहल | क्‍ क्‍ 

5 224 पुटी (270॥25) ह 


८०--१० १ 
परिचय, साधारण गुण, वर्गीकरण तथा केमिस्ट्री : प्रोटीन-सरल प्रोटीन ् 
॥ 2 गी प्रोटीन व व्युतन्न प्रोटीन); ऐमिनो अम्ल | है 
२३ प्रकाश संश्लेपण (]000 3॥70688) 7 5. अरे १ए त्क2 3४ 
“९४६; परिभाषा, प्रकाश संश्लेपण प्रभावित करने वाले कारक (प्रकाश, पिग 

गट, कावन डाइ झाक्साइड, जल, तापक्रम, एन्जाइम तथा कोएन्जाइम), 
कम संरस्लेपण का प्रक्रम तथा प्रकाश संश्लेषण का सारांश । 
सरतपणु (670 $. 7/8028) ... १३--- ११८ 
; | ४-4 ग्लिसराल संश्लेपण, वसीय अम्ल संस्लेपण (एल्डाल संघननवाद द्वारा, 
+गक्ले दैक्‍सोज संघननवाद द्वारा, हेक्सोज संघनन बीटा आवसीकरणवाद द्वारा 
ट है | । क्रोटोनल डिहाइडवाद द्वारा), ग्लिसराल व वसीय अम्लों का संयोग 
2: 0 - ,तथा बसा संश्लेपण का सारांश | 
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> अवकरण, एमिनो अम्लों का संश्लेपण (पाइरुविक अ्रम्ल, आक्ज़ेलो एसि- 
टिक अम्ल, अल्फा कीटो ग्ल्युगेरिक अम्ल तथा फ्युमेरिक अम्ल द्वारा), डाई 
| पेप्टाइड का निर्माण, डाई पेप्टाइड से प्रोटीन का निर्माण तथा प्रोटीन 
>> सुं लिपण का सारांश ४ 
था में कार्वो हाइड्रेट्स का उपापचयन ((४790०॥7ए१/#३8९ 77९69- . 


| 90०॥8॥ | ९9705 ) तथा क्रेब साइट्रिक अम्ल चक्र (68-: 2) ! 
. शी पाप तक नली और क्‍ डा मा | 
हे है प्रकिए्व ([32ए॥7८) १२६--१/ कप 


परिभाषा, साधारण गुण, एन्नाइम्स के क्रियाशीलता पर प्रभाव डालने ॥ 7६ 
वाले कारक (तापक्रम, पी-एचच० किण्य भोज की सांद्रता, एन्‍्जाइम की सांद्रता, " हट 
सक्रिय-कारक, निरोधक तथा विकीण उर्जा), नामकरण, एन्जाइम्स के अंग, |! स थ। 
वर्गीकरण पड, 

प्छ विटामिन्स (५३६४॥77॥8) १४०--१७५। जि 
विटामिन का इतिहास, परिभाषा तथा वर्गकरण, विटामिन-/ हर 
तिहास, केमिस्ट्री, कार्य, उपापचयन, कमी के लक्षण, श्रधिकता के लक्षण, 
प्राति तथा पशुशों की श्रावश्यकता), विटामिन-72 (इतिहास, केमिस्ट्री । 5 
कार्य, कमी के लक्षण, अधिकता के लक्षण, प्राप्ति तथा आवश्यकता), विटा- - _ ३ |] के 
मिन-+ (इतिहास, केमिस्ट्री, कार्य, कमी के लक्षण तथा प्राप्ति) विशमिन-€ 3 है!# |! 
-द (इतिहास, केमिस्ट्री, कार्य, कमी के लक्षण तथा प्राप्ति) ः न्‍ रे 
: विगमिन--3, (इतिहास, केमिस्ट्री, कार्य, कमी के लक्षण, प्राप्ति | $ई है 
तथा आवश्यकता), विटामिन 3, (इतिहास, केमिस्ट्री, कार्य, कमी के लक्षण 
प्राप्ति तथा आवश्यकता), वियामिन--73& (इतिहास, केमिस्ट्री, कार्य, कमी 
के लक्षण, प्राप्ति तथा आवश्यकता), विदामिन 5,, ( इतिहास, केमिस्ट्री 
कार्य, कमी के लक्षण, प्राप्ति तथा आवश्यकता), विटामिन ?-- 
निकोटिनिक अम्ल या नायसिन ( इतिहास, केमिस्ट्री, कार्य, कमी ;/ 
के. लक्षण, प्राप्ति तथा आवश्यकता ), विदामिन-५५ ( इतिहास, [| 
केमिस्ट्री, कार्य, कमी के लक्षण, प्राप्ति तथा श्रावश्यकता), पैन्टोयेनिक अम्ल... ९ ै 
( इतिहास, केमिस्ट्री, कार्य, कमी के लक्षण, प्राप्ति तथा आवश्यकता ) | 
विटामिन-? या सायद्रिन, पैराएमिनो बेन्जोइक अ्रम्ल 20 8. (केमिस्ट्री 
... कार्य, कमी के लक्षण, प्राप्तितथा आवश्यकता), कोलीन (केमिस्ट्री, कार्य, 


छ्ुण, प्राप्ति तथा आवश्यकता), विदामिन--> (केमिस्ट्री, कार्य 
हा कैशटत दुण, प्राप्ति तथा आवश्यकता), विद्मिन-तर (इतिहास, केमिस्ट्री 
मिमी के लक्षण प्राप्ति तया आवश्यकता, इनोसिटोल व लिपोइक अम्ल | 
तथा समस्थानिक (/५६०॥05$ 27१0 ]5000]7८5) १८०-- १८६ 
हैं है ( इतिहास तथा संरचना ), समस्थानिक (परिचय, वर्गीकरण 
डा 48% [आरी, पहचान, रेडियोधर्मी समस्थानिक (तैयारी, नाप, सूची ) 
डे एहया परी समस्थानिकों का महत्व, कृषि में रेडियोधर्मी समस्थानिकों का 
पा [कुंरण (५० ०॥7॥79007 ०६७८८०) १६०--५२०३ 
रिचय, रसायनिक संघटन, संघटन की सूची, त्रीजांकुरण प्रभावित करने 
कारक, बीजांकुरण के समय होने वाले रसायनिक प्रतिक्रियायें ( कार्ना 
स, वसा तथा प्रोटीन का उपापचयन), बीजों, फलों तथा पौधों के 
भागों का रसायनिक संघटन । 
बा पाक (!१9०॥70 92) क्‍ २०७४--२० 
“'प्राकृतिक परिपाक तथा कृत्रिम परिपाक । 
पौधों की वृद्धि (2]॥70 270७7) - 77 २०६---२०६ 
ऐ प्राथमिक वृद्धि, परिवर्ती वृद्धि, रसायनिक परिवतन ( कारों 
क्र्टेस, ग्लुकोसाइड, इईष्टर व लाइपिड, प्रोटीन तथा पेक्टिक पदाथ) 
त्रीकी शब्दों की सूची (॥50 0 ०८०7० ८४ ७०705). २१०--२१४ 
२९५ 
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हट स्ल< कप कि न नल रे तब न्कर *५ हर 
किक हर कर कै. | ॥ १. सन्‍कों है हा है “की * “आए है कप आयु जी 
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पादप कोशिका 
7]576 0&८ 


“अमइराह+ कम 
कक 


मुलमात न्यश की) 

रफ4रम भर ह 

पक केक अछ 5.3 
[६ 


ठ्ः [ शिका पीधों तथा पशुओ्रों की संरचनात्मक एवं कार्य करने वाली इकाई 
है। चकि वनस्पति जीव-रसायन विज्ञान पोधों में होने वाले रासायनिक 
क्रियाथों का अध्ययन है, अ्रतः पौधों के कोशिकाओं की रचना तथा काय के बारे 
जानना अनिवाय है । 
कोशिकाओं के शिभिन्न भाग ; पौधों के कोशिकाओं को तीन मुख्य भागों 
टा गया है ; (7) कोशिका मित्ति, (2) प्रोटोम्लाज्म, (5) वेकुश्नोल । इनके पूर्ण 
निम्न हैं 


कण उप 
* बकिर 3 


--77%07ए ४४८८). 


हा ०) ----४तत0॥6 4,9770८!2.. 


-756९07 6477 ए2॥]. 


28 --(.५/०|48॥7, 
40०7. 29]47६ (2॥----१९४०६०.१३७॥7--ंंपट८05 --(.070[045. 
>>. --?]9$00 -..तत.ै-(.070770]|245४. 
-४70000700#78  ---००८८०७)०३७६. 


--+४ 2८पघ०]6 

कोशिका भित्ति (ए०] छ०))-यह कोशिकाओं का सबसे बाहरी भाग है 
कि ग्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे रहती है तथा अ्ध प्रवेश्य (5८०४ 96- 
0९40]८) पक्ृृति की होती है जिसके कारण प्रोटोप्लाज्म फोशिका मित्ति के बाहर प्रवेश 
नहीं कर पाती । इसके तीन भाग होते हैं (१) प्राथमिक भित्ति, (२) मध्य लेमेला (३) 
द्वितीयक भित्ति | प्राथमिक मित्ति (?87097ए एश४!) अधिकांश रूप से सेल्युलोज 
:मएवं कुछ पेक्टिक पदार्थ से तथा मध्य लैमेला (77॥00]० ]87०2) अधिकतर पेक्टिक 

यीगिक एवं प्रोटीन से बना है। 
न रासायनिक संरचना (0॥0908०८४ (.0:0708007)-कोशिका मित्ति की 
5 शिसावनिक संरदना के सम्बन्ध में अ्रभी तक अत्यन्त कम शान हो सका है। तो भी 
जा सकता है कि पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा छुछ अन्य योगिकों 


2 अद। आय 5 तय मा पर 
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5 20 कं के 

: २ / वनस्पति जीव-रसायन हि 
5४] 3 के मिश्रण से बना है, जो कि कोशिका की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है | निम्न पदार्थ 

ज्ट 8] कोशिका भित्ति थी संरचना में भाग लेते हैं 5 
7] ! ], ५९।७००५८ । | 
५ वि हे 7. िणाणणथ, ॥'एए०८श 07 (६८८ ८८!]४।०४८. ु ] 
5 9 । | 2. निए470 ८९८००5८. ' 
: ६ मर 3. (05४५०९९![०।०५४८. ५ 
कटा । 4- (077790070-८९)]००५८. दे 
ही । ६, पिटणए 27 ?05९000 ८०!१।५!०५४९ । 
ध्प आल (9) 5>घ्टालान मिल्यां-02पु०४९--? ९08०7; 5ए)0; 4:०2 097 | " 
हे ४) | (>74८00590 रा. 
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7. रि€त, 6, ?70दाा 77. 70772 207८ 89]05 |! 

2, ७ पाए. हे उनकीया (९, २०७, 54, (9, ८८८.) 9) 
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पादप कोशिका भित्ति में जो पेक्टिक पदार्थ पाये जाते हैं, वे निम्न हैं :-- 
(7) ?6€८०४८ 40४. “--74%--?९८९०४३४६८- 
-90[प00]6 ॥॥ एछ&६८४-- . ० 
(2) ४०४ 0६ ए८टध८ ३८९-- “+प4--९८८८३८- ६ #:॥ 
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हि | ५ ] क्‍ ॥. सेल्युलोज (८०॥ए०5८) द द । रे 


3. सामान्य सेल्युलोज ( ९०४४] 'ए79८% 07 [0०८ (2०५८ ) ३) 3 
। उस सेल्युलोज को कहते हैं जो कि प्रोगोप्लाज्म द्वारा सर्व प्रथम बनता है तथा जिससे रन 


अन्य ग्रकार के सेल्युलोज का निर्माण होता है। यह श्वेत आद्वताग्राही (7ए- ! हे क्‍ न 
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'शहाक. सटे का धतआा 


8705८0]92८) पदार्थ है जो कि 6 से 72 प्रतिशत जल शोपित करता है, परन्तु 700९८: 
तापक्रम पर इस जल को खो बैठता है । जन्न इसे जल के साथ दबाव के अंतर्गत 200"(? 
पर गम किया जाता है. तो यह बिना नष्ट हुये पूर्णूूप से घुल जाता है | सामान्य 
सेल्युलोज साधारण विलायकों (५०]ए८४४७) में अधुलनशील परंतु अ्रमोनिकल क्यूपरिक 


. जल] 


आवसाइट (८४५) या जिनन्‍्क क्‍्लोराइड (2.7 (.),) में घुलनशील है । सांद्र गन्धक हे 

के अम्ल (0००८. 77,50,) में यह धीरे धीरे घुलता है, जो कि इसे पहले डेक्सट्रिन | 

7 7 (क्पप्पा) में वल्श्चात्‌ ग्लूकोज में बदल देता है | इस घोल को जत्र जल से तनु ः 

टी . (37४८) किया णाता है तो एक जिलेटिन प्रकृति का अ्वक्षेप प्राप्त होता है, जो कि । 

है आयोडीन के साथ नीला रंग देता हे | इस सेल्युलोज को जब एसिटिक एनहा |; 

| ६५ : तथा सांद्र गन्धक के अम्ल या साइटेज (८०४०४८) एन्जाइम द्वारा जलीय विश्लेषित | ६ 

किया जाता है तो सेल्युविश्रोज में बदल जाता है जो किश्रंत में ग्लकोज़ में जलीय । 
वेश्लेषित (79070]ए5८) कर जाता है। है 

>>... रुई का रेशा (५०४07 807८)--सामान्य सेल्युलोन का यह सब से उत्तम ६५ 

धउदाहरण है जो कि प्रकृति में पाया जाता है| अ्रमेरिका के रुई में करीब 97% | 4 


, सामान्य सेल्युलोज, >» जल तथा 7१% अन्य पदार्थ जैसे मोम (ए2५5) गोंद | द 
(207०) तथा पेक्टोज संतत ([2८४४ए५४४९८) पाया जाता है । ही 
० (2-3) हाइड्रो वथा आक्सी सेल्युलोज (सएका० ३80 (05ए८शॉप- क्‍ 








]05०)--ये वे सेल्युलोज हैं जो कि सामान्य सेल्युलोज के जल्लीय विश्लेषण (नएन ; 
हे हा 970ए99) से प्राप्त होता है | ये कोशिका भित्ति में सामान्य सेल्युलोज् केसाथ.. ६ 
५६)... पाया जाता है । हाइड्रोसेल्युलोज़ सामान्य सेल्युलोज़ के श्रांशिक जलीय विश्लेषण. | है 
(2४709 ॥ए070]ए»8) द्वारा बनता है जिसमें सक्रिय कार्बोनिल वर्ग (#लाएट. / 
८४70077ए 2700.) रहता है तथां विभिन्न कावनिक रंगों ((ए८७) को शोपित करने | 


की क्षमता प्रदर्शित करता है। इसका सूत्र (५ 53,, (),, हे तथा रेशे | 
छ्प में रहता है | इसे पाउडर के रूप में बनाया जा सकता है तथा आयोडीन के कि 
स॑थ यह नीला रंग देता है। आक्सी सेल्युलोज़ सामान्य सेल्युलोज के विभिन्न । 


हुावओ 
2 बीज 
3 


इसमें अम्लीव गुण होता है, तथा यह फेहलिंग घोल को अवकरित (7८4ए०८९) क 
देती है । इसमें भी सक्रिय कार्बोनिक वर्ग पाया जाता है । 

5 (4)योगिक सेल्युलोज ((-070790006 (८(००४८)--यौगिक सेल्युलोज् 
वे हैं जिनमें सेल्युलोंज़ के साथ सेल्युलोज़हीन (307८८!|प्रौॉ०5८) पदार्थ जुड़े रहते 
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लिगनो सेल्युलोज़ में लिगनिन तथा सेल्युलोज़ के बन्धन के संबन्ध में अभी कुछ निश्चित 
नहीं हो सका है, यद्यरि कुछ लोगों का श्रनुमान है कि ये दोनों रासायनिक रूब में तथा 
कुछ लोगों का मत है कि ये भौतिक रूप में बँधे हैं | 

लिगनिन (].877)--कोशिका मभित्ति में यह सेल्युलोज़ के साथ पाया जाता 
है | लिगनिन में मिथाइल (7700ए/); मिथाक्सिल ( ॥7607०5ए! ); फार्मिल 
(07779)) तथा एसिटिल (2८८॥५)) वर्ग पाया जाता है | इसमें का्नन की मात्रा 
सेल्युलोज की अ्रपेत्ञा अधिक होती है। भिन्न-मिन्न लोतों से प्राप्त लिगनिन एक दूसरे 
से मिथाक्सिल तथा एसिटिल की मात्रा में भिन्न होते हैं | कछ लोगों का यह अनुमान 
है कि लिगनिन का निर्माण पेक्टिन पदार्थ से होता है, तथा पेक्टिन का निर्माण 
। हे स्मिथ (8४77) के अनुसार शकरा (55७०४) से होता है तथा पेक्टिन हेमी 

“4 


2४% उस ४ न 2 हैं: + 


सेल्युलोज ओर अंत में लिगनिन में परिवर्तित हो जाता है | 

| द 5प९का-?ि९टव॥->]नु ९7ा-०टी|प03९०->॥ 200 (९०ए०४८. 
2० (५) हेमी सेल्युलोज ([१०77-८०!)]०|०५०)--हैमी सेल्युलोज कोशिका मित्ति #* 
३ की सेल्युलोजहीन (7०४८८॥प००७०) बहु शकरीय (?०ए &४०टाग्रएं१०) अवयव - ४: [ कह 
. है । चूँकि यह सेल्युलोज की रासायनिक संरचना से काफी मिलता-जुलता है तथा ४ 
इसके निर्माण के मध्य का यौगिक है इसलिए इसे हेमी सेल्युलोज कहते हैं | बहुत £ 
से आविष्कारों के अन्वेषणों से यह पता लगा है कि हेमी सेल्युलोज़ में पोली 
संक्रोजेज के अतिरिक्त यूरोनिक अम्ल ( प८४०7४८ 20००१ ) भी पाया जाता है | 
अधिकतर ग्लूकूरोनिक अम्ल ( 0]0८००८४०४४८ 22८०१ ) तथा कुछ मनुरोनिक 
अम्ल ( ॥४09॥07०:240० 40०० ) यूरोनिक अ्रम्ल के रूप में पाया जाता है । इन 
अम्लों में एक सिरे पर फामलडिहाइड मूलक (ए76#गरगदलाएक्‍6 #ब्ताल्ग) तथा 
दूसरे सिरे पर कार्याक्सिल वर्ग (29४9०5५] 27००)) जुड़ा रहता है । मी 
हेमी सेल्युलोज़ का जलीय विश्लेषण गम तथा तनु खनिज अग्लों द्वारा _ 8 
आसानी से होता है तथा तनु च्ञार के घोल में घुलनशील है। जब इसका जलीय 
विश्लेषण किया जाता तो अरैबिनोज़ (2997050), जाइलोज्ञ (5ए056), 
गैलेक्टोज़ (2०2००08८) तथा मेनोज़ ()४४४0705८) शकरा प्राप्त होता है, जिससे 


रूप में रहते हैं| इन सभी में पेन्ट'जन्स हेमी सेल्युलोज़ अधिक पाया जाता है । 
॥], सुचारिन तथा क््याटंन (8प्ुठ८ता #घ6 (77) 


यह शुब्द उन पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है जिसके कारण कोशिका £ _: 
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- मभित्ति से जल ग्रवेश नहीं कर पाता, श्रर्थात्‌ मित्ति में अपार गम्यता ( ॥779८77९- 
20767 ) का गुण आ जाता है। चूँकि ये पदार्थ सेल्युलोज़ तथा वसीय या मोम के 
प्रकृति के पदार्थों के रसायनिक संयोग से बने हैं, इसलिए इन्हें एडिपो सेल्युलोजन 
(0090 ८८!००४८) या क्यूटो सेल्युलोज़ ((प४० ८८परौॉ०5८) भी कहा जाता है। 
ये पदार्थ पानी में तथा वसीय विलेयकों ( (407 ४०] ए८४॥४५ ) में अ्रघुलनशील हैं, 
तथा सांद्र गंधक के अग्ल (०7० प,$0,) से अग्रभावित रहते हैं, परन्तु नाइट्रिक 
व क्रोमिक अग्ल द्वारा तुरन्त आवसीकृत (०502८) तथा गम छारीय घोल में घुल 
५४ जाते हैं | इन्हें बला अमभिरंजकों ( 420 ४९275 ) जैसे सुदान वा ($प्रतेशा ) 
- या स्कालेंट लाल (8८4]6८: 7८0) से अमिरंजक किया जा सकता है | 
. वा. पेक्टिक पदाथ (?८८८४८ 5प्र0५४श0८5) 

पेक्टिक पदार्थ सेल्युलीज तथा म्यूसिलेज़ (+४प८०४८) यौगिकों से मिलकर 
बना है, जो कि कोशिका भित्ति में पाया जाता हैं । अ्रधिकांश रूप में यह फलों के 
पैरेन काइमेट्स ऊतियों (?227थ॥ ८7ए४79/075$ ४5$50८७) में पाया जाता है, 
जेसे--सेच, नाशपाती, गाजर, चोकन्द्र इत्यादि | पेक्टिक पदार्थ मुरूबा (]श॥7) 
तथा फल्नों के संरक्षण (?725८८ए०४४०॥ ) में महत्वपूर्ण भाग लेता है । 

कोशिका भित्ति के अन्य अवयवों की अपेक्षा पेक्टिक पदार्थ अस्थिर 
. .(०घ४८००) है । जब इन्हें अग्ल या क्ञार से उपाचारित करते हैं तो इनमें उपस्थित 
” बन्ध (75222०७) टूट जाते हैं । पौधों में इन पदार्थों का निर्माण उस समय अधिक 
होता है, जब कि पौधों में उपापचय (77८0900]577) तथा बृद्धि अपनी चरम सीमा 
पर रहती है । पेक्टिक योगिक मिन्न-मिन्न संगठन ( ०0777०»£४07) के होते हैं 
: परन्तु मुख्य अवयव निग्न है-- 
(7) गेलेक्ट्रोनिक अम्ल (529८प४077० 8८०१)--३४७००८५ 6. (० 84% 


(2) गेलेक्टोज़ (5५]9८०0$८) 


(3) अरेबिनोज़ (॥०047086) | 20070 36 ।/0 76% 
(4) मिथाइल एलकोहल ()४९८४४ए) 2००॥0]) 


(7-2) पेक्टिक अम्ल तथा पेक्टेट (?९०ा८ बल॑ंत ४94 ए८८४४८०)-- 


सभी पेक्टिक पदार्थ पेक्टिक अ्रम्ल से प्राप्त होते हैं | मिन्न-मिन्न खोतों से प्राप्त पेक्टिक 


अम्लों में गेलेक्टुरोनिक अम्ल, गैलेक्टोज़ तथा अरैबिनोज़ की मात्रा मिन्न-मिन्न होती 
है | एक सूत्र के अनुसार गैलेक्ट्रोनिक अम्ल का चार अशु वथा गेलेक्टोज व 
» अरेबिनोज के एक-एक अणु जब मिलते हैं तो छे वलय (772) का पेक्टिक अम्ल 
बनता है । कुछ पदार्थों में अरैब्रिनोज तथा गैलेक्ट्रोनिक अम्ल के क्रशः एक तथा चार 
; अर के संयोग से यह श्रम्ल बनता है| पेक्टिक अम्ल पानी में थोड़ा ही घुलनशील 
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है । यह ज्ञार से संयोग करके घुलनशील पेक्टेट तथा च्ञारीय मृदा (शॉट है 
८४77) के धातु से संयोग करके अधुलनशील पेक्टेट बनाता है, जिसमें कैल्शियम ' 2 ु 
पेक्टेट अधिक पाया जाता है तथा मध्य लैमेला का यह अधिकांश भाग है। ही न्‍ 
पेक्टिक %म्ल अधिक पके हुये तथा सड़ने वाले फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है । 
(3) पेक्टोज (2८८८०४८)--बवे पेक्टिक पदार्थ जो कि पानी में अ्धुलनशील 
हैं, पेक्टोज कहलाते हैं। कुछ वेज्ञानिकों का मत है कि जम॒ फल पकने लगता है तो ॥* 
पेक्टोज एन्जाइम के द्वारा पेक्टिन में बदल जाता है, जो कि पानी में घुलनशील है। ॥.- 
मुख्य पेक्टोज दो हैं-- ह॥ 7 
(५) प्रोटोवैक्टिन (2700076८0॥) हे 
(9) पेक्टिनोजेन (?९लाप्रठ8००) | है 
(4) पेक्टिन (2८८४४०)--यह पेक्टिक अम्ल का मिथाई 
है । पेक्टिन के निम्न गुण हट 
(7) पानी में घुलनशील होता है | 
(2) एल्कोहल द्वारा अवक्षेपित किया जा सकता है। 
(3) इसका मणशिमभिकरण ((+ए»9]॥2८) नहीं किया जा सकता । 
(4) कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सूत्र ०,,र7५4 0, है। । द 
(५) यह कोशिका भित्ति के प्राथमिक तथा छ्वितीयक भाग में पाया जाता है। ५. 
(6) इसमें जेली (]०॥३) बनाने का गुण होता है । 
(7) अधिक गर्म करने से इसका जेली बनाने का गुण नष्ट हो जाता है। 
प्रोटोप्लाज्य (2800/09/987)-:प्रोटोप्लाज्म कोशिकाश्रों का जीवित भाग 
है जो कि कोशिका मित्ति द्वारा घिरा रहता है । इसमें प्रोटीन, वसा, घुले खनिज _ 
पदार्थ तथा कुछ अन्य पदार्थ पाये जाते हैं। यह कलिल- (८०॥04%/) प्रकृति का. 
होता है, जिसके कारण इसमें अमिरंजन (502॥7772) तथा अधिशोषण (205079- | 
४०7) भुण आ जाता है| 
जीवित प्रोटोग्लाज्म को विश्लेषित (४92/ए5८) नहीं किया जा सकता क्योंकि 
जब् इसे किसी भी विधि से विश्लेषित किया जाता है तो यह जीव रहित हो जाता है । 
प्रोयोप्लाज्म को केवल मृतक अवस्था में दी विश्शेषित क्रिया जा सकता है। इसमें 
8० से 9० प्रतिशंत तक पानी तथा बाकी कात्रनिक तथा अकार्बनिक योगिक रहता 
है | प्रोयोग्लाज्म के सूखे भार के आधार पर अकातंनिक पदार्थ $ से 7 ग्रति- 
शत तक रहता ६४ जिसमे मुख्य रूप से ४2, ६, ॥००, (० तथा ४८ के 0, 700 22% 
50, व ८03 पाया जाता है। कार्बनिक अवयवों में खासतौर से प्रोटीन कार्बो- (9; 
हाइड्रेट तथा वसीय पदार्थ पाया जाता है । प्रोटोप्लाज्म में नाइट्रोजनमय पदार्थ ।(६४ 


_ कक. | 
प्लस 


रे है, हे 


हे पादप कोशिका / ७* 
६ ५ 4० से $० प्रतिशत तथा कार्बोहाइड्रेट व बसा प्रत्येक सूखे भार के आधार पर 72 से 
>* 74 प्रतिशत तक पाया जाता है | इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण संघटन (05724 
7759/07) का होता है । प्रोटोप्लाज्म चार भागों से मिल कर बना है--(7) साय- 
टोप्लाज्म ((५४/०//9577), (2) न्यूक्लियस (४८८८७), (3) प्लास्टिड (2[9580), 
(4) माइयेकांड्रिया (१४६(००००॥४०४४०) | प्रोगोप्लाज्म के श्रन्य गुण निम्न हैं--. 
(7) प्ोटोप्लाज्म श्यान (४व४८०००७) तथा श्लेष्मिक (5॥79) होता है । 
(2) इसमें संलाग ((-0:2507) का गुण पाया जाता है । 
५ (3) यह पानी से भारी होता है 
77] (4) यह प्र॒त्यास्थ (००४४०) होता है तथा गमे करने पर स्कंदित (0092 प- 
59 ४०) हो जाता ५ 
है (5) यह#लिल (८800) प्रकृति का होता है । 
(6) यह-पानी में अमिश्रव (7777982८9!6) है । ह' 
(7) प्रोयेप्लाज्म में वत्यास्थ (॥9500), चढ़ता (पिंट्ाता5), विस्तार- ; है। 
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णीयता ( 5&डालआाओीजी7 ) तथा अंतग्रहण ( ॥णाजी0।9807 ) का गुण पाया 
जाता है। हा 

सायटोप्लाज्म (07४०9497)-प्रोगेप्लाज्म का यह मांग न्यूक्न्रियस के '* 
चारों ओर रहता है। सायगेप्लाज्म के कार्य के बारे में श्रमी ठीक से लोगों को ज्ञाव ' 
नहीं हुआ है । इसका रासायनिक तथा भौतिक गुण प्रोटोप्लाज्य का सबसे अधिक , 


तरल पदार्थ है । इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है (ः 

(7) एक्टोप्लास्ट (8८८09987 है 

है (2) टोनोप्लास्ट (7'000]2[98/) आह 
हे (3) एन्‍्डोप्लास्म ([87000]0]8577) (१, 
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चित्र १--पादप कोशिका हे 
हर कोशिका भित्ति के पश्चात्‌ जो मिहली रहती है उसे एक्टोप्लास्ट तथा वैकुड- 
: » ओल के ऊपर की मिह्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन दोनों मिल्लियों के मध्य में “ 
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जो पदार्थ भरा रहता है, उसे एन्डोप्लाज्म कहते हैं। जत्र कोई पदाथं बाहर से 
अन्दर या रसधानी (५५८८०८) से बाहर जाता है तो वह सायटोप्लाज्म से होकर 


जाता है | बर्ना्ई ( 3९57970 ) का यह अनुमान कि सायटोप्लाज्म में विधटन 
उपचयन (6९०६६७प८४४० 77०0४०0577) होता है । कुछ वेशानिकों ने यह बताया 
कि बहुत-सी कोशिकाएँ एक दूसरे से पतले धागे के समान सायटोप्लाज्म पदाथ से 
जुड़ी रहती हैं, जिसके द्वारा पदार्थों का आदान-प्रदान होता है, इसे प्लास्मोडेस्मा 
(2!95#904०४779) कहते हैं । 
यह कलिल (८०00) के प्रकृति का होता है | सायटोप्लाज्म का अधिकांश 
भाग प्रोटीन से बना है। इसके अतिरिक्त इसमें फास्फोलाइपिड (2]॥059707[00) 
तथा कुछ लोगों के मतानुसार घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स तथा अकार्बनिक आवन 
. ( [00+2970 4078 ) पाये जाते है । इसमें उपापचयक उत्पाद ( +४९७00॥0 


ए9:0०0060०८४ ) भी पाया जाता है। कुछ वेश्ानिक्ों ने यह निरीक्षण किया है कि 


इसमें 7 ७ (२00 |रपटलं८ 0८०) पाया जाता है । 


ठ [ठहर 
५] > 2८45/02/3/5 


पता टन्ना 


5_ट्ह(5< 


चित्र २-ञ्मास्मोडेस्म द्वारा कोशिकाओं का सम्बन्ध 


न्यूक्लियस ( 'चंपटॉ८प७ )--यह प्रोटोप्लाज्य का मुख्य भाग है जिसमें 
प्रजनन ( 7१८०7०वपटाठा ) तथा कोशिका विभाजन की क्षमता पाई जाती है । 
यह गोले अथवा दीघ॑बत्तजीय ( ७७४००४]। ) आकार का होता है। न्यूक्लियस 
का ऊपरी भाग एक भिल्ली का होता है, जिसके अन्द्र गाढ़ा द्रव भरा रहता है इसे 
न्यूक्लियस सार (7ए८८८५ 59) या केरियोलिम्फ ( 7€४7ए0!ए४7/7 ) कहते हैं । 
इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन ( 'रंप८(८० ?7002४ ) सायटोप्लाज्म की अपेक्षा काफी 
अधिक पाया जाता है जोकि क्रोमोजोम्स ( ८४07708077८5 ) में रहता है । 
न्यूक्लियस में न्यूक्लियो प्रोटीन दो पदार्थों के रसायनिक संयोग से बनता है : 

3. न्यूक्लियिक अम्ल (रए८०८ ०४८०); 2. प्रोटीन । क्‍ 

न्यूक्लियस में न्यूक्लियिक अम्ल श्रधिकतर [)0/ के रूप में रहता हैं । 
अधिकांश शि॥ तथा ॥2)४४ न्यूक्लियों प्रोटीन के रूप में रहते हैं | कुछ वेशा-- 
निकों का यह अनुमान है कि क्रोमोजोम्स में पाये जाने बाले जीन (०7८४) 
न्यूक्लियिक अस्लों या न्यूक्लियों प्रोगीन से बने हैं, तथा /))0. न्यूक्लियस व ९४ 
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पादप कोशिका / ६. 


सायगोप्लाज्म में पाया जाता है | वर्नार्ड (8८77970) तथा अन्य लोगों का यह अनु- 
मान है कि न्यूक्लियस में रचनात्मक उपापचयन ((-०756प८८४ए८ .6६200)98॥7 


होता है | यह उपापचयन बहुत से एन्नाइम्स के द्वारा होता है जो कि न्यूक्लियस में' 


पाया जाता है । न्यूतिलयस का व्यास $ & से 2; & तक का होता है । 
न्यूतिलियस के सूखे भार का 7०% ग्रोटीन, 3% लाइपिडें, करीच 7०%, 
क्‍0000 तथा 2 से 5% 7९२४ का रहता है। इसमें आक्सीकरण करने वाले 


. एन्‍्जाइम्स नहीं पाये जाते | 


द प्लेस्टिड (28590)--ये प्रोवप्लाज्म के वे अंग हैं जो कि सायटोप्लाज्म 
के प्रकृति के होते ह॑ तथा छुछ प्रकार के शरीर क्रियात्मक (?॥954002८%7 कार्य 
जय अत 


करते हैं | प्लेस्टिड हरे पौधों के सभो कोशिकाश्रों में पाया जाता है। इसमें कुछ 
प्रकार के पिगमेंट पाये जाते हैं, जिनके कारण पौधों में रंग उत्पन्न हो जाता है । 


- ये तीन प्रकार के होते हैं । 


है] 


: करती है । कोशिकाश्रों में जितने ही छोटे आकार के हरिम कणक होंगे उतनी ही 


(7) हरिम कणक या क्लोरोप्लास्ट ((४७]०070/99) 

(2) रज्ञ कणक या क्रोमोप्लास्ट ((.07709]990) 

(3) श्वेत कणक या लिउकोप्लास्ट (.,०५८००.।३४४) 

हरिम कणक ((॥070[7%9)--इसमें पर्ण हरिम (८७]07097ए7) 
पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इसका रह्ञ हरा रहता है। यह अधिकतर उन 
कोशिकाश्रों में पाया जाता है जिन पर सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं | ये सायटो- 
प्लाज्म क॑ परिधि (?९८४७7८३४) भाग में मुख्य रूप से पाये जाते है | कोशिकाश्रों 
में इनकी संख्या मिन्न-मिन्न होती है जोकि हरिम कणक के आकार के ऊपर निर्भर 


उनको संख्या अधिक होगी । प्रीस्टले तथा इबिन ने 79०7 में यह बताया कि पर्ण 
हरिम कणक के परिधि वलय (?८४७०7४०४ ॥72) में ही पाई जाती है जिसे 
इन लोगों ने दो प्रकार के जीवों में देखा । 

जकले (27०) ने 7926 में यह बताया कि हरिम कणक सायटोप्लाज्मिक 
पदार्थ से बना होता है जिसके मध्य में रसधानी (४०८८०!८) रहता है इसमें छोटे- 
छोटे रिक्त स्थान (2076 5702८९) रहते हैं जिनका सम्बन्ध रसधानी तथा हरिम कणुक 


के बाहर उपस्थित सायटोप्लाज्म से रहता है। हरिम कणक के सायटोप्लाज्मिक 


पदार्थ में ही चारों तरफ बरात्र पर्ण हरिम बिखरा रहता है | रसघानी (५४८०००७) 


में स्टाचे पाया जाता है। ऊँचे जाति वाले पोंधघों की कोशिकाश्रों में हरिम कणक: 
की संख्या विखंडन (95507) ग्रक्रम द्वारा बढ़ती है। इस प्लास्टिड के द्वारा पौधों में 


कार्नरोह्नइड्रेट का निर्माण होता है । 


सडनला 3>3अन्‍न्‍कक-न ० की » - अ>+- 
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:१० / वनस्पति जीव-रसायन 


सूखे भार के आधार पर इसमें करीच $०५% प्रोगोन, 355 % लाइपिड तथा 
-7% पिग़मेंट पाया जाता है। इसमें (()२/ तथा ॥2४/ दोनों ही पाया 
जाता है । 
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चित्र ३--क्वोरोज्लास्ट 





रज्ञ कणक ((.8090/950--यह वह प्लास्टिड है जिसमें लाल, पीला, 
या नार्ी रक्ष का पिगमेंट पाया जाता है। रज्ञ कशक अधिकतर फूलों के पंखड़ियों 
तथा पके फलों में पाया जाता है । ये हरिम कणक अथवा श्वेत कणक से उत्पन्न 
होते हैं| अभी तक इनके शरीर क्रियात्मक (2॥एआ०]08०७) कार्य के सम्बन्ध में 
कछ भी मालूम नहीं हो सका है । 

श्वेत कक (.,0०००७०!४७))--श्वेत कणक उन प्लास्टिडों को कहते हैँ जो 
सफेद रक्ञ के होते हैं, तथा अधिकतर उन अंगों में - पाये. जाते हैं जिन पर प्रकाश 
नहीं पड़ता । श्वेत कणक में स्टाचे अधिक होता है तथा हरिम कणक से अधिक ठोस 
होता है | इसमें रंजक द्रव्य ((००पमंएट शाशा८) निर्माण करने की क्षमता 
होती है । श्वेत कणक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें घुलनशील कार्बो- 
हाइड्रेट से स्‍्टार्च कण बनाने की क्षमता होती है, जो पादक कोशिकाओं में 
उपस्थित रहती है | यह गुण पशुओं में नहीं पाया जाता, क्योंकि उनमें श्वेत कणुक 
नहीं होता। पौधों के मिन्न अवस्थाओों पर श्वेत कणक अन्य कणकों में बदल 
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माइयेकांड्रिया (0ला०णावे779 07 ((070705077९5)--ये छुड़ 
(६04) के आकार के होते हैं तथा सायटोप्लाज्म में पाये जाते हैं । कुछ वेज्ञानिकों 
ने यह बताया कि माइटेकांड्रिया आकारिकीय (70079700£2!०») दृष्टिकोण से 
न्यूक्लियस के समान होते हैँ | शरीर क्रिया के शाताओं का यह अनुमान है कि. $£ 
माइयटोकांड्रिया के ऊपरी सतह पर संश्लेषण ($प्य0०४$) तथा जलीय विश्लेषष /£ | कि 
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पादप कोशिका / ११ 


विघयन (#ए070ए४० 46६79 १2५707) के प्रक्रम होते हैं। मार्सटन (0975:07) 
ने 7923 में यह बताया कि इसमें प्रोग्योलाइटिक (?700८0!ए70५) एल्नाइम्स 
पाये जाते हैं, जिनके कारण कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है। हानिन्न 
(लठःगांण्) वथा पेट्री (९९४४९) ने 7927 में कुछ बीजों के अंकुरण के प्रक्रम का 
अध्ययन किया तथा यह बताया कि अंकुरण के समय विखंडन (7१5507) प्रक्रम 
द्वारा माइटोकांड्रिया की संख्या स्कुटेललम (5८०८८ीप)) में बढ़ जाती है जो कि 
एपीथीलियल (८/४०४) कोशिकाओं से निकल कर एन्‍्डोस्पम (०0005[7९८४7) 
में प्रवेश करती है । एन्डोस्पम में स्टार्च पाया जाता है जिसे साइटोकांड्रिया में उप- 
स्थित एन्‍्जाइम घुलनशील अवस्था में कर देती हैं। इसके अतिरिक्त ओर बहुत से 
एन्जाइम्स पाये जाते हैं जो कि करेव चक्र में भाग लेते हैं। ॥0003-०४००४7०70९ 
7टतएट25८ तथा. 7'शिर-०ए/०लाए0मा९ ए९तैप८४४5९ दोनों एन्जाइम्स 
माइटोकांड्रिया में उपस्थित रहते हैं। इसके सूखे भार का 40:० प्रोगीन, 25 % 
फास्मेलाइपिड तथा 5 % ऐप रहता है । 


रसधानी (५४८००८ )-खायटोस्लाज्म के बढ़ जाने के कारण तथा 


उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रातिक्रियाओं के कारण उत्उन्न गैस के 


कारण बहुत से छोटे-छोटे रिक्त स्थान उतलन्न हो जाते हैं जिसमें पानी 
तथा पानी में घुलनशील पदार्थ भर जाता है जिन्हें रसघानी (४०८प०८) 
कहते हैं। जब्र कोशिका का आकार बढ़ने लगता है तो ये छोठे-छोडे रसघानी 


: मिल कर बढ़े आकार का रसधानी बना लेता है। रसधानी में निम्न पदा थ॑ पाये 


जाते हैं : 
(7) पानी-यह करीत्र 98 प्रतिशत तक पाया जाता है। 

(2) अ्रकार्चनिक्त लवण ([707827९ 57205)--रसघानी में ४४७, 3, 
४९ तथा 2० अधिकांश रूप में पाया जाता है। 

(5) कात्रेंहिइड्रेंट ((४४४9०ए१४४८६)-- इसमें इत्तु शकरा ((.376 5७2०५) 
माल्टोज, ग्लूकोज, फ़ क्टोज, डेक्सट्रिन तथा इनुलिन कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया 
जाता है| 

(4) नाइद्रोननमय यौगिक ()४४02९000$ (2077०प705)-- इसमें 
प्रोटीन, एमिनो अम्ल, एमाइड, प्रोटिश्ोजेज तथा पेप्टोन्स मुख्य हैं । द 

(3) एल्जाइम्स (30297768) _ रसघानी में पाये जाने वाले एज्जाइम्स 
में डायस्टेज (00957956), इनवर्टज (!77ए८:४95०), लाइपेज़ ([/995०), श्नुलेज 
(5०४४८) तथा प्रोव्योलाइटिक एल्जाइम्स छड्य हे 


3.0. «६: 3. 
इक 
का 


 2455329% 3: ६3 जा 
&25 ्् अअच ध् 
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(6) काबनिक अम्ल ((0729770 '४००5४)--यह स्वतन्त्र तथा संयुक्त दोनों 
रूपों में पाया जाता है। आक््जैलिक (057॥0), मैलिक (720), सायद्रिक 
(०८४०), यर्टरक (7४0970), टैनिक (४0४०), एसिटिक (४८८४८) तथा 
फार्मिक (#707770८) अम्ल रसधानी में मुख्य रूप से पाया जाता है | 

(7) गैस (595)--रसघानी में कुछु गेस भी पाया जाता है जिसमें आक्सी- 
जन तथा कान डाई आक्साइड मुख्य हैं । 

कभी-कभी रसधानी में फ्लेबोन (77[2ए07०) अथवा ऐन्थोसायनिन पिगर्मेंट 
(23)000८एकागं। 97270) भी पाया जाता है जो कि बहुत से फूलों को रज्न 
प्रदान करता है । 















कार्बोहाइड्र ट्स _ के 


पा (+27007फए6त79065 
५ हर्चिय ([7070069८४०07)--कार्बोहा इड्रे ८ एक काबेनिक (0729770) 
के यौगिकों का वर्ग है जो कि पौधों में अधिकांश रूप से पाया जाता है| 


४: पौधों के अतिरिक्त यह अन्य जीव पदार्थों में भी कुछ अंशों में पाया जाता है | यह 
,  योगिक कार्बन ((), हाइड्रोजन (न) तथा आ्राक्सीजन (0) तत्वों से मिलकर बना है । 
([: / जिसमें हा _ जन (3) तथा आक्सीजन (0) के बीच 2 ; 7 का अनुपात अधिकतर 
४ ! पाया जाता है। इस श्रनुपात के कारण काआहाइट्रेटस को ८, (7५0), सत् द्वारा 
' प्रदर्शित कर सकते हैं, परन्तु प्रकृति में कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिन्हें उपयेक्त सृत्र द्वारा 
तो प्रदर्शित किया जा सकता है परन्तु उनके गुण कात्रेहाइड्रेट्स के गुणों से भिल्कुल 
भिन्न है, जेते--फार्मलडिहाइड (प८त0 या ८छ8,0), लैक्टिक एसिड ( (न३(- 
773007(0,(0(08 या (३8५03 ) तथा एसिटिक एसिड ( (तछ3 (00म या 
(५ न4(0.) इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अपवाद है, जिन्हें उपरोक्त सत्र द्वारा तो 
प्रदर्शित नहीं किया जा सकता; परन्तु उनके शुण अन्य कात्रहिइड्रेट्स के शुणों से 
५ मिलते-जुलते हैं, जिनके कारण उन्हें काश्रेंहाइड्रेट के वर्ग में ही रक््खा गया है, जैसे 
:5. रैम्नोज ( रि॥477056 ) तथा फ्यूकोनच (एपट08८); जिनका सत्र ०७४०३ ५० 
। . है। इन कारणों से यह कहना उचित न होगा कि काह्ञहाइड्रेट कार्बन ( ८) का 
हाइड्रेट (नए१79०) है। 
साधारण गुण ( "७८4 9707०765 )--काइंहिइड्रेट्स के साधारण 
गुण निम्न हैं-- 
॒ (7) आक्सीकरण ((502007)--जत्र कातरहाइड्रेट के सदस्यों को श्राक्‍सी 
. जन से संयोग कराया जाता है तो अम्ल (४८४0) प्रात होता है जिससे यह मालूम 
|. होता है कि कार्नेहाइड्रेट में एल्डिहाडिक वर्ग (-"त0) या कीठोनिक वर्ग 
। (>(0--()) उपस्थित हैं । 
। 2) अवकरण ( 7१८०१प८४०४ )--जन्र ये हाइड्रोजन () से संयोग करते 
। हैं तो पाली हाइड्राक्ती एलकोइल (?0[ए॥ए6+#0०5ए श००४०!) बनता है, जिससे 


] 
] 
हु 
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. यह मालूम होता है कि कात्रेहाइड्रेट में एल्डिहाडिक (-८१0 ) या कीटोनिक 
/.). (>0--(0) वर्ग के अतिरिक्त हाइड्राक्सिल (-()[+) वर्ग भी उपस्थित है | क्योंकि 
“““ अ्वकरण प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन (]) एल्डिहाइडिक या कीटोनिक वर्ग से संयोग 
“ करके एक ही हाइड्राविसल (0]) वर्ग बनाता है जबकि पाली हाइड्राक्सी एलकोहल 
में कई हाइड्राक्सिल वर्ग उपस्थित है | 

(3) उभ्यधर्मी गुण ( ्राण6स० [70|7677ए: )--कार्बोह्द इड्रे 
तनु श्रम्ल (ए८०८ 22००९) तथा तनु क्ञार (7८०८ 525०) की तरह संयोग करते 
हैं जिसके कारण ये उमयधर्मी (077[/70/९८४४८) कहलाते हं। जब ये सांद्र अम्लों 
(507098 2००७) या सांद्र समाक्षारों से संयोग करते हैं तो एस्टर ( 75067 ) तथा 
लवण (52]:5) बनता है । द 

(4) फेहलिंग तथा टालेंस परीक्षण (#ट्ा्रए5 ब्यत 70675 
६८5८)--+कार्बोहाइड्रेट के सदस्यों में एल्डिहाइडिक (-८ान0) या कीयेनिक 
(>(:७()) वर्ग पाया जाता है जिसके कारण ये फेहलिंग के घोल तथा सिल्वर नाइ- 
ट्रेट के अमोनिकल घोल (8॥777077८॥।| 50]0007 ०६ 4 ९2703) को अ्वक- 
रित ((१८०१४८८) कर देते हैं । द 

(5) मालिश परीक्षण ( ]०॥50 (८४६ )--कार्बोहाइड्रेट केधोल में कुछ: 
बँदे अल्फा नेप्थधाल (००-॥97:४0]) मिलाकर जब धीरे-धीरे सांद्र गन्धक का अम्ल / 
(०४. 77250,) किनारे से डालते हैं तो दो तरलों (80०४०७) के बीच में बैगर्नी 
रंग (५३०]०८८ (:0700०) बनता है । 

(6) बारफोड परीक्षण ( 342760९70?8 ४८६६४ )--जबत्र शकरा के घोल में , 
बारफोड घोल ( 3997/0०९05 $0)00०7 ) डाल कर गर्म करते हैं तो बारफोड घोल 
में उपत्यित क्यूपरिक एसिटेट ((एए८०४४८ 2८८८६८८) अ्रवकरित (८१८८८) होकर 
क्यपरस आक्सा ((ए०7९2०0प$ ०5066) के अवक्तेव ([772८09|89/८) स बदल 
जाता है जो कि ईंट के लाल रंग की तरह होता है । यह प्रतिक्रिया मोनोसेकराइड 
(१(0705407277025) के साथ तीत्र तथा डाई सेकराइड ( 052८८2४४0£25 ) 
के साथ मंन्द: गति से होती है जिसके. कोण इस परीक्षण द्वारा मोनो सेकराइड तथा 
डाईसेकराइड की पहचान को -ज़ा सकती है । 

(7) फिनाइल बल हांइड्राजीन परीक्षण (?7९४०ए| 79ए4४92]76 (८5४)--जब 
शकरा के हक. , फ़िनाइल द्वाइड्राबीन के साथ गम किया जाता है तो पीले रंग का 
रवेदार अवज्ञेप॑/ ४८(०ए (07एशरत76 ?+८८॥४०) बनता है। इस अवक्तेप 
को श्रोसाज्ोन' (0522070०) कहते हैं । 








| 









जप ५" ल् 
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रे । (8) असममिति (85ए7॥7०८४४ए)--कार्बोहाइड्रेट के सभी सदस्यों में 
. / कम-के-कम एक ऐसा कार्बन (८) परमाणु (30070) अवश्य पाया जाता है, जिसके 
. .। साथचार मिन्न-मिन्न वर्ग लगे रहते हैं| ऐसे कार्बन परमाणु को एसिमेट्ट्रिक कार्मन 
-:$ परमाणु कहते हैं । 
पडा बा (7 
2। 8 द प-८-०पत 


। " ८ [8 
म (लेक्टिक एसिड तथा उसका एसिमेटट्रिक कामन ((#) परमाणु) 
गज चित 
; (9) प्रकाशीय सक्रियता (098८७४॥ 2८एए7ए)--जब कोई पदार्थ श्रुवित 
ह ठ ... । प्रकाश (?027260 ॥8/0 के तल (?]%76) को घुमा देता है तो उस पदार्थ को 
प्रकाशीय सक्रिय ( (097८४॥छ 2८४४८ ) कहते है| यदि वढ़ श्रुवित प्रकाश को 
दाहिने घुमातरा है तो दक्तिणवर्ता ([0८5४70 #009/07ए) ओर यदि बायें घुमाता है 
तो वामावर्ती ([,४०ए०70/४/07ए) कहलाता है, जेसे ग्लूकोज (70०5770 ४069- 
0079) तथा फ्रक्टोजु (,8०४०४०008/079) 
5 5 ५ साधारण प्रकाश को जब कैल्शियम काबनिट के रवे ((+ए89९ [29700 
: $2) से प्रवेश करते हैं तो ये किरणें दो मिन्न-मिन्न दिशाश्रों में मुड़ जाती हैं. जोकि 
| एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। प्रत्येक को प्रकाश का श्रुवित तल (९6972 609 
5... : 0[970०) कहते हैं । 
- व. (70) प्रकाशीय समावयवी ( 070०० 75077०7 )--वे कार्बोहाइट्रेंट्स 
" ( । जनके मूलानुपाती सूत्र ( ७|घ॥४८४ £077प० ) समान हों परन्तु एक दूसरे से 
|. प्रकाशीय सक्रियता (०9ध््॑जं 2लपण0) में मिन्न-मिन्न हों तो उन्हें एक दूसरे का | 
5. >>प्रकाशीय समावयवी (0900० ]807727) या विन्यास समावयव ( 9:67९0-80- पा 
« » 7760 ) कहते हैं, जेसे ग्लूकोज ((50८००5०) तथा फ्रक्टोज (४प८८०३९) | 
हु ेु ! द ह (77) ग्लाइ कीसाइड का निर्माण ( (7[7005706 &59007709000# है अब |! 
नर साधारण कार्योहाइड्रेटस एल्कोइल ( 200]05 ) तथा फीनोल ( ?7/2०70]5 ) से ॥ 


.$8 संयोग करके ग्लाश्कोसाइड यौगिक बनाते हैं, जैसे--- 
| हा ( ) ऐन्थोसाइनिन ( #7/70८एथ7ं४ )--वह नीले लाल रंग का 
शक पिंगमेंट है। । 
रू है ( ॥ ) ऐन्थोजैन्थिन ( 0॥7705श॥777 )--यह पीले रंग का पिगर्मेंट है । ४, 
है . /5, (72) भीतिक गुण ( ?70ए५४४८७! 700०:0०5४ )--सरल कार्बोहाइड्रेट्स 
की | 3 मीठे तथा रवेदार होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं ओर एलकोहल में कम तथा 


>क्ेल्आल कक कक अ-ओ--“-++ज््॑ल्यकन्ण्न मु पाए क पाप 2० 7 सकता ० 'प्ुम्काका "पक का आता चइ८  कि के इक कक फ सकता ७ एन ९ क प्यार-7 ॥"फाकपड ७ का डफककककबकऊ-ह० कक कत5 "है मह हुँ. 
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'ईथर में अघुलनशील होते हैं | इनका अग़ुभार श्ञात किया जा सकता है, परन्ठ जटिल 
'कार्बोहाइड्रेट्स स्वादह्दीन पानी में अघुलनशील तथा श्रमणिम ( 0४ा707ए009 ) ४ * का 
होते हैं इनका अगशुभार बहुत अधिक होता है । “बल 

उपरोक्त गुणों के आधार पर कार्तहाइड्रेट्स की परिभाषा निम्न रुप में दी 
जा सकतीं है 

परिसापा (0०070907)-कार्तेहाइ्ड्रेट्स पोली हाइड्राब्सी एलके 

( 20]77ए7%05ए 2४००॥०] ) का एलडिहाइडिक ( ४060ए०८ ) या कीटोनिक 
(९००४८) संजात्‌ (4४0॥ए४४४७) है 
महत्वपूर्ण कार्बेहाइड्रेंट्स का वर्गीकरण ( (859८॥7४079 ०0९ 
[7[007070 (.४700०]ए4॥॥0८5 )--इन्‍्हें मुख्य चार वर्गों मे विभक्त किया गया 
है| जिनका कि पूर्ण वर्गीकरण नीचे दिया गया है: 6 | $। 
[, मोनोसैक्राइड्स (3/00052९८८709#7 6८5) क्‍ लि हा ४ 
। (४) पेन्टोजेज ( 2९000525 )--इनमें कार्बन परमाणु की संख्या पाँच : | 
होती है । 3. 

(7) एल्डोपेन्टोज ( 000987/05० ) जैसे अरेत्रिनोज (2020॥7050), £ 
जाइलोज (£705८) तथा राइब्रोज (२७05८) 220] 

(2) कीटोपेन्टोज ([(०४००००४०४४) जैसे--अरेबिनुलोज ( /४४०770082). ' । 

(०) हेक्सोजेज ( [0505०5 )--शनमें काबन परमाणुशझ्रों को संख्या छ 
37/35/४७9७ 

(7) एल्डोहेक्सोजुनू ( 0[१09०50$९५ ) जैसे-सलूक्ोज ( 6]प0९०0$6 ).४५- र 
गैलेक्टोज (5208८८०४०) तथा मैनेज (४वक्रांठछ, हा 

(2) कीटोहिक्सोजेजु (ट०६४० ४८५०४०७) जैसे फ्रस्टोज (9४ए८०४९) 

[ए. डोई सेकराइडस (058८८०07029) है 

गोन। सवार दो अशुभ्रों के एनहाइड्राइड (॥॥ए०706) ह, 
ग्र्थात्‌ जब्र डाई सैकराइड के एक श्रणु को हाइड्रोलाइज़ (ए०7०ए:26) करते हैं 
तो मोनोसेकराइड का दो अखो प्राप्त होता है । 

(7) सुक्रोज (5पट०5८)--बह ग्लूकोज के एक अणु तथा फ्रल्ठोज के एक 
अर॒ु का एनहाइट्राइड है । ' | 
(2) माल्टोज़ ( १४५७४०५९ )-यह ब्लूकोज के दो अखुश्रो का एन £# ; ३ 
हाइ्ड्रा हे | ः । 

(3) लेक्टोज़ ( ],9008० )--यह ग्लूकोज के एक अ्रज्ु तथा गेलेक्टोज 
एक अणु का एनद्दाइड्राइड है । 


न - मं डे, +. टुयड ७-८ 9७ बऔनन जय ६ २० नर हि 
| . 




















कार्बोहाइड्रेटस / १७ 


शँ 


*» (4) सेल्लोबियोज ( (०॥००॥०४८ )-यह ग्लूकोज के दो अणुओं का एन- 

इड्राइड है | 
वाज्स॑ट्राई सैकराइड़ (52८०१०४४०८) 
इसमें मोनो सेकराइड के तीन इकाई शर्करा (5५297) पाई जाती है जो कि 
“ डाइड्रोलिसिस (ए970[|ए»9) क्रिया के द्वारा अलग-अलग हो जाते हैं। ४४ 
(7) रैफिनोज (९४४705८)--यह ग्लूमोज के एक अणु, फ्रस्टोज के एक 
अगु तथा गैलेक्टोन के एक अणु का एन हाइड्राइड है। 
(2) मेलीज़िटोज़ (१/८॥20॥05८)--यह ग्लूकोज के दो अणु तथा क्रक्‍्टोज 
के एक अर का एनहाइटड्राइड है | 
[ए--पोलीसंकराइडस (20!752८८७४0०$) 

इसमें मानो सेकराइड को बहुत-सी इकाई शकरा पाई जाती है-- 

। 9) पेन्टोजन्स (227:0547095)--ये पेन्टोस शकरा के बहुत से अशुद्रों के 
एन हाइड्राइड्स' हैं । जैसे :-- 

हु हैँ (7) अरैबन्स (879)975)-अरैबिनोज शरकरा के बहुत से अणुओ्रों से बने हैं । 
१, (2) जाइलन्स ( 57905)--इसमें जाइलोज शकंरा के बहुत से अणु पाये 


ते हैं 


जिन ल्‍ज, अफिशा का अत» प्लल सात के" “3०९० छा 6७-८० - 7 ता 
बच छू, कब फूंदज: | कक. 7 चि 
प कट कली लकी जकद ० ०, है पर & 
2 >4 कट, 
+< न हा 0 0 आओ है िएआाक ्क हे 


च्क 


का 


५ 2 3, आहार शक पुर विज काह 
0 बरी, कट मल के, हे 
हा | जरा 2 % मलम 
न (डि कि ५ है हर ; 
ना 


/ हि _॑ 





जजकआण... 7 
अं) 
तक 


7 ब 
के. 4 ८प अंक 

4 रन ह 
डर ४ 


वी दा 


बा 
ःप | 
9 


3 कक 
(3. 
4 2 «४७११६, ९, 


(0) हेक्सोजन्स (7०:०५०४०५)--ये हेक्सोज शकरा के बहुत से अगुओ्रों द्वारा 


० आकि 0 कर के पद ० अर 
0 
++ 
कहाँ 


न (3) ग्लकोजन्स ( (5]०८०४७॥$ )--ये ग्लुकोज- के बहुत से अणुओं से बने 
५३ है | जैसे-- 


#5२४२,२) जा 
| 
ब | स्‍ 





() स्टाच (5६7८१) 
(0) सेल्यलोज ((८।।००४०) 


(2) फ्रच्टोजन्स (7+ए८८०5७70$ या 7,८एणं०७॥79) ये बहुत से फ्रव्ठोज के 
: “ अशुभ्ों स मिलकर बने है; जैसे-- 
फिंश () इनुलिन ([0ए॥४) 
रा (5) मैतन्स (१(७४7205) ४ ये मैनोज शर्करा के 90 से 850 अखुद्ों 
७ से मिलकर बने हें | 
ह (4) गैलक्टन्स ((59]4८४79) + ये गैलेक्टोज शकरा के.72० अखुद्रों से 
मिलकर बने है तथा काठ व बीजों में पाया जाता हैं। 
मोम सा दल 2572* सेकराइडस (/000522८079025 
रा सरल कार्बोहाइड्रेटव होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 से 9 
तक पाई जाती है । कार्बन संख्या के आधार पर मोनोसैकराशइड्स को कई वर्गों में 
6 75 विभक्त किया गया है + 
। 





$ हा 

षर हर /. ऐ ८ # है] 
३:८० 
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१८ / वनस्पति जीव-रसायन 


(उदाहरण ) 
(7) बायोज (805८) ८2], 022 ग्लाइकोलिक ऐल्डीहाइड 
((०ए2८0व॥0 20०४ए१८) 
(2) ट्राइओजेज (708८9) ८५7५0; (3) ग्लिसरिक ऐल्डीहाइड श् 
(७]ए८०म८ट गेवदाएवट) ।॥॥ 
(7) डाईहाइड्राक्सी ऐसीटोन. ४ 
(079774%०5ए 2८००४८०): 
(3) टेट्रोज (०६४०४८) (+,(0, इराइथोज (/ए४॥7056) हि (6 482: 
(4) पेन्योजेज (?८४४०5०5) ८५, , 0, (0) अरेग्रिनोज (8॥20॥705८) 

अएजएकएजा-ण/।ण)।)9।मै/झ» (॥) शइचोज्ञ (२६७05८) 
(॥0) जाश्लोज (&7]056) हा 
(।ए) लाइबोज (॥,ए0०४८) जेज हैं ॥। | 
(५) मिथाइल पेन्टोजु (१(८६४॥ए] 9&708८) ८६४७, ५०, रैम्नोज (7708०) | हे 
6) हेक्सोजेज़ (505०४) ८५7, ५७०४ (0) ग्लूकोज (5][प7८05९) _ ) समी 4 » 
“>+-ूप77 () गैलेक्टोज 2९४) “ऐल्डो , (है: 
(॥/) मेनोज्‌ (४५70705८) ) जेज हैं 4(/- 
(४) फ्रक्टोजु (#+7८/056) ) दोनों की ४६ 
(५) सार्बोज (5675652) |; टोजेज हैं !] रच 
(7) सेप्टोजेज (5०9008०5) ८, ,०, () ग्लूक्रेहेप्टोनू (50०0-7०0708०)/ 8 < 
()) मैनोहेप्टोजु (१(७70-720005०): २८ 
(8) आक्टोजेजु (00८05०७४) (६४8, .0 
(9) नानोजेजु (२००७०४८४) ९८६०, ज 
प्रकृति में पेन्टोज़ेज तथा हेक्सोज़ेजु बहुत अधिक पाये जाते हैं तथा ये महत्वपूरा पु 
भी है । ये या तो पोलीहाइड्राक्सी ऐल्डीहाइडस (?०ए ॥ए7+॥#०5ए ४0०0ए१०७) ६ ट 
या पोलीहाइड्राक्सी एसीटोन (?0797 #ए0705ए 2०८९४०00८) होते हैं। जीव, ु पा 
रसायन के इष्टिकोश से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ पर इनका ही वर्णना है 
किया जायगा । । | . 
पेन्टोज़ेज़ (2९०005९5 ) ८,त, ,0,--ये पौधों में पाये जाते हैं, परन्त$ 
इनकी मात्रा हेक्सोजेज ([7०८८०७८४) से बहुत कम होती है। पेन्टोज़ेज्ञ में ऐल्डी-| | हे 
हाइडिक वर्ग होने के कारण हाइड्रोसयनिक अम्ल (£(॥२), हाइड्राक्सिल! 5 
एमीन ( शानत,0पत्र ), हाइड्राजीन ()पाल,रान, ), फिनाइल हाइड्राजीनहोर कैफ 
(प्र पप्तटल्‍9,), फेहलिंग घोल तथा सिल्वर नाइद्रेट के अमोनिकल घोल से 
संयोग करते हैं | चूँकि ये एसिटिल एनह्ाइड्राइड (8०९८४४४ 2गंए77 065) से मे है श 





गे 


संयोग करते हैं, इसलिए इससे यह पता चलता है कि इनमें हाइड्राक्सिल (07) बर्ग 
भी है | पौधों में ये पोलीसैकराइड्स (पेन्टोजनस) के रूप में पाये जाते हैं, जिन्हें जन 
हाइड्रोलाइज़ (7ए%7075०) करते हैं तो पेन्टोज़ शकरा प्रात होती 

28 (() अरैविनोज (/४97705८)--यह चेरी गम (एधधए 80००१), गम 
; ४ एरैबिक (507 2०००) तथा मेस्यूइट गम (४०४०१८४व८ ह2णए०) के जलीय 
५ विश्लेषण (7ए0709575) द्वारा प्रात्त किया जाता है। ये गम (एा) अधिक- 
+ तर पौधों के पेक्टिन (2९८४४) पदार्थ के साथ पाये जाते हैं । 


3. 
ि 
रे 
॥ 
ह.- 


- ५2 आन्दुछ पर - हा 


| ( ।॥.. ८.४ | 
8 "6 2 0 कि ० (6 2 [0 ॥ 
| 0० #) रन 2, 
। [/ .. कक 0५ #. 0७छा | 
&-7#080[709/727058 ८-7०-२090/प7879056 ८-०-२४90%/7280856 
| (॥) जाइलोज़ (ह५]०४०)--जब लकड़ी (००००) या भूसा (507) 


3 का जलीय विश्लेषण किया जाता है तो यह शकरा प्राप्त होता है जिसके कारण इसे 
- “2 उड़सगर (ह0००त 5$प्र2०४) भी कहते हैं । 

29 2 (॥0) राइबोज (१००5८)--यह न्यूक्लिशक अम्ल (पघ८ा८टांट 2८०) का 
.*; "एक महत्वपूर्ण अंश है | यह शकरा न्यूक्लिइक अम्ल के जलीय विश्लेपण द्वारा प्राप्त 
|. होती है । 

। हेकसोजेज (०८४०४८5) (७४, ,(0५--ये सफेद, रवेदार, मीठे, पानी में 
. घुलनशील तथा प्रकाशीय सक्रिय ((0970९2॥ए ४८०२०) होते हैं तथा पॉंधों में काफ़ी 
“ अधिक पाये जाते हैं । इनमें ऐल्डीहाइडिक या कीटोनिक तथा ऐल्क्रोहूलिक वर्ग 


-:% पाया जाता है, एल गैहाइडिक या कीटोनिक वर्ग के कारण ये हाइड्रोसायनिक अ्रम्ल 


१५५2 


* आप 


ब्है कप ६८ 
लक -+४+ 


ल्‍ के न के 


देकर हल 


रा ४ (८०), हाइड्राक््सिल एमीन (ए॥7,९)-), हाइड्राज्ञीन (शत ,)रत,), फिना- 
22: इल हाइड्राज़ीन (पाता ८८8), फेहलिंग घोल तथा सिल्वर नाइड्रेट के अमो 
<#; | निकल घोल से संयोग करते हैं, पौधों में ये मोबोसैक्राइड्स, डाई सैऋराइडस तथा 


गेलेक्टोज़ तथा फ्रक्टोज़ अधिक महत्वपूर्ण हैं । इन्हें दो वंगों में विभक्त किया गया है 
हा (0) ऐल्‍्डो हेक्सोज्ेज़् ( 000०-7०5०5०5 )-श्नमें ऐल्डीहाइडिक वग 
पाया जाता है। 
/ ! .  (7) कीटो. हेक्‍्सोज़ेक्ष ( (००-न०5०5८5 )-इनमें कीटो वर्ग पाया 


। 
। पोलीसैक्राइड्स तीनीं रूपों में पाये जाते- हैं । मोनोसेकराइडस के रूप में ग्लूकोज्ञ, 
] 
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कार्बोहाइड्रेंट्स / १६ 
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२० / बनस्पति जीव-रसायन 


ऐल्डो हेक्सोज़ेज़ (8]00-[१०505९८8) 

ग्लूकोज (00८05०) ८६४, ,0५-लुकोज को डेक्सट्रोज ((00:705८) 
द्रात्ु शर्वारा (57900-5ए22) स्टार्च शर्करा ($६४४०॥ 5प8४व) तथा कार्न शकरा 
(८०॥४ 5०2५7) के नाम से भी पुकारा जाता हे । 

प्राप्ति ( 0८८प०४८१०८ )--अंगूर, आम, केला, शहद, फूलों के नेक्टर 
(]९८०४४ ० [090०7), रक्त, डायबिटिक पेशाब ([099०7८ प्7/70) में ग्लूकोज ट 
मोनो सैक्राइडस के रूप में; सुक्रोज, लेक्टयोज, तथा माल्टोज में डाइसेक्राइड्स के : 
रूप में तथा स्टार व सेल्युलोज में पोलीसैकराइड्स के रूप में पाया जाता है । द 


के ( ?7८922007 )-ग्लकोज कई विधियों द्वारा बनाया जा 
सकता ह€ | | 


() इच्ु शकरा के जलीय विश्लेषण द्वारा (8ए7 #एक०0]ए४$४ 0६ ट्था6 : 
502297)--जत्र इक्षु शकरा ((४॥० 57९०) के घोल का नमक के अम्ल द्वारा जलीय 
विश्लेषण करते हैं तो ग्ल्‌कोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है | इसके पश्चात 
इसी मिश्रण में ऐल्कोहल डालकर ग्लकोज को जो ऐल्कोहल में अघुलनशील है, 
अलग कर लेते हैं । 


. +9(.! 
(. 42 | 22 () 73 न छः 2 () 


न ->069,,0६+- ८८8,,0६ 
(]0९००४९) ((7%०८०४८) 


(2) स्टाचे या सेल्युलोज के जलीय विश्लेषण द्वारा (97 7ए7970ए»5 0६6 
5:07८॥ ०7 ८०।|०॥०४८)--इस विधि के द्वारा ग्लूकोज (द्राक्ष-शकरा) श्रधिक मात्रा 
में बनाया जाता है । स्टार्च को गरम पानी के साथ लेई बना कर गंधक के तनु अ्रम्ल 
(0॥. 9,580,) के साथ तब तक गर्म करते हैं जत्र तक कि यह आयोडीन-घोल 
( /00776 50प४07 ) के साथ नीला रख्न दे । श्सके पश्चात इसे वाष्पन॑ 
(०ए५[००072/८) करके ग्लूकोज को रवे के रूप में प्राप्त कर लेते हैं । हर 

मिल 

जाए (5]प८086 
गुण (7९0750०5) 

भीतिक गुण (?78८४) 2।0[0०:0०५)-- ग्लूकोज रज्जह्दीन, रवेदार, मीठा 
तथा पानी में घुलनशील है जो 86०८: पर पिघलने लगता है तथा प्रकाशीय सक्रिय 
(099८५॥ए 4८४६८) व दक्षिणवर्ती ([20::४070।8079) है। इसका विशिष्ट 
चूर्णन (55०८८ #0:8007) [०८]70 772' 2" से 542" है। यह परिवर्ती-« 
घूर्णन (77008709009) प्रदर्शित करती है। 
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रासायनिक गुण ((_४९८०३ ८४) [7700०7065) 
(7) जब ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल शीष्ा0४८ 2००) से आक्सिडाइज 
(059085८) करते हैं तो सर्वप्रथम ग्लूकोनिक अम्ल तथा अन्त में सेकरिक अम्ल प्राप्त 


होता है । 
(207 (209 ((0प्त . 
| ० +0 | 
-(एपछ0पछ),--ल-+>((त0फछी, कन्‍ज>(<प0छ8), 
| 
की (()0छ (.()()[न 
((>]५८०05८) ((पत्णमांट20१) (82८८४47८ 42९) 


(2) ग्लुकोज को सोडियम एमल्गम से अ्रवकरित (207८८) करने पर पोली- 


हाइड्रोक्सी ऐलकोहल (सोमिंगल) प्रात होता है । 
। न-270 | 
(एप0ठछ), >त्राएरे (६7008) 
पी . (5000० बएभांठुआा) | । 
((7!५८०5८) द द (504:000! 29००00॥0!) 
(3) फेहलिंग घोल से प्रतिक्रिया--ग्लूकोज को जब्र फेहलिंग घोल के साथ 


:& गे करते हैं तो यह घोल अवकरित (7८त०८८) हो कर नीले रज्ञ से लाल रख्न में 


बदल जाती है । यह लाल रह्ञ क्यूपरस आक्साइड के कारण होता है । 
(प$5०0, + 2०३०४. .. +£ 7४०0 र 


(0०09०: $प|॥%0८) (500 फ फज्वःठ्द्यंतट) 
पा 
(० (09), + 79५90; 
((.प०7० ॥ए976500) (50007) $प7072८) 
(.७()0--75, (2 
((.ए[०7८ ०5066) 
(9,089 (तन 


| क्‍ | 
((.7079), +-*५प०0 ->((303), +(५० 
| ((.प[०7/00०5 ०506) 


(त०0 क्‍ द ८00म्आन. हल्व-ऊमंलं: फए 
((5४८०$४८) (७प८07० 2८९१) 








अकअमीकआश त[ “हु कस 


>आा पता+त-+०७+क कक" २००७० -+- मन" सास 4: पक ए०००पकाके अमन अकम- 77: 2 कन्‍्क सका मा 8 8 की ३ ३ 5 आम अलीलआ अककककील 
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(..) दालेन्स रीएजेन्ट. (7'णॉशाऐ5 :०2७८॥७) के साथ प्रविक्रिया-खु- 
पोज को सिल्वर नाइट्रेट के अरमोनिकल घोल के साथ गरम करने पर चाँदी की कलई 
उस बर्तन में हो जाठी है जिसमें इसे गम किया जाता है । 


(9॥02:)साप्ृश८) 2 + छऐोर0,--2 मत ,0प (58 0370079ए97 
| पज्तः०ह02०) 


| 
(आाज्द एएकन्सत०) २ 3808-30, (ैपाए0एंपपण 
| ५१(2/८) 
| 
(झाज्लः व्यंतेट) >2.0+7.0 
(प्र,0प्त ८छ,0प्त 


। | 
((एप्घ0प्ती, क+ैड+0-र पस0प् कट 28 
| | (5॥7८६ 3८४४) 
(702 (()20पत 
((50९05९) ((5]0८077८ 2070) 
($) हाइड्रोगयनिक अम्ल (0९२) के जय अविक्षिवा-नचुझेद 07२ 
छे ठंयोग करके स्लूक्ोज टायनहाइड्रिन (9]00058 (ए०४७४ए०४४) इनाठा है । 


(प्न,0पत (प्त,0प्त 
| हर | 
(८प्रठप्ठ); +प्रएर-> ((प्ठ08); 
| 

(छ0 8 चल के थक 


((5)ए00०5८) | 
(्ञग्छ 


((5]ए०052८ ८४०४००८ए०४१४७) 





/ अर 5.5 “>> #कक ब्लड रा पु >> हि टदाथ न्कनः ला. 5740-38 अमल लय टिध गत किक 
(0) हाइड्ञाक््ट्ड रुनाल ६-5 लि, (008) ऋ : दाय दडाटठेक्रप[-जूझऋाज शक 


यँ 


>> 5 2 (>> करनन+ जल्‍कन भजक जप (5 हे हैं के थे #ज> छ्दादा 


६5255 (सा पत 
शी प्‌ 

| लि अप रे ५ | 
(एए0प्ठी), फोसिएएप्ा- (808) -०० 
(६:५७ 55- (--२४()६5 डे 
5:5प्छ्घ्छोी | डे (५7 0 780 
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(7) हाइड्रजोन (गातथरात्र३) के साथ प्रतिक्रिया--लूकरोज जब हाइड्रजीन 


के साथ संयोग कर्ता है तो ग्लूकोज हाइड्राजोन बनता है । 


(]90!+7 (५90पत 


| न 
(६09), +*४2४त५ 





। 
-> की (27), --7320 


((0 तु - ( > परा[त१9 

(७]7८०४०) ((>प7८०४८-४ए१४०2०7८) 

(8) फिनाइल हाइट्रजीन (गातशेरात८(त,) के साथ प्रतिक्रिया--यह 
एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज को क्रक्‍्टोज में परिवर्तित 
किया जा सकता है। जब् ग्लूकीन को फिनाइल हाइड्रजीन के साथ संयोग कराते हैं 
तो सर्वप्रथम ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रजोन फिर ग्लूकोजाजोन, इसके पश्चात्‌ ओसोन 
तथा अन्त में फ्रक्टोज प्राप्त होता है 





([2089 (9(07--009(0 

| न प््तारप्ाएसत; | न॑- पल, ऐत (७६8६ 
(एप़्न008),---""]्दया_?(४80छ8),. ४ 
| (?॒टाए। ॥947०2776) | 

([0 लि - (>-पोा१९(त 





((>]0८०४०) ((>प7८08९-?॥४०४७] 9ए0782076) ।]॒ 
... (प॒50प्त दल ८म 7पतड 
| ॥ 
प्रकरण एशंड ((909),#ए्प्त,घ्त50प; (एँ07)-+- <णं77८ 
दे लक नकक लक मम नकल. | न 
न 2][-3,() (न्स्ोषत(.(0, (_--5 () प्त, 





| 
5. 9-0० च्चरिरात५८छ न -५ज्चोपोपात((पत 
- | - 2पपसशवट।न, ("प९०४३2०7०)  (पाशयरताश6 0704०) 





; 

(नतश0प्ते (त20पछ 

| मश्ल 
(0 के । ०9 /0लयवालअालसआक कक 3 ((.छ098): 
| 7२टत्ररए07 । 

। # ४ | 

टप्र० (.छा20पछ 

(05076) (7+प८(०४०) 





ाक- £ अंक आर २ 
सा रा, मनन गधा वा दद दब अाााइद2 2००० 


ड् स्थल को २२०७५ ४०४ कक ० कक जकलर |ज:सूकों: ० नि शक 
ष 3००८-92 नरक मु ७8. का 7 ऋ 


3 अहम 2 अप अल कल चल 


चलकर कर पक पपमकयटश 8323 ९:/ पटल 46 766 “77700: ४: # 4: | 
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(9) मिथाइल एलकोहल ( (79,098 ) के साथ प्रतिक्रिया-ग्लूकोज 
मिथाइल एलकोहल के साथ संयोग करके मिथाइल ग्लूकोसाइड्स ()४टाज़ 
2९ए८०४068) बनाता है । 





70 
(6०, 2() 6 न (प्0छ हलक (, 67,(0.९0(.७, न 45 () 
(5]7८0$८) (८६४ ए] 2८070)) (/८४४ए 2!07८0546८) 
या 
न क्‍ कक 
| [१(.()छ [((00५७. 
0 | 
(0((09098), +-५८08,07४ (2 ((ए07), 
5 कल । 
अका की 5। -- 43५0 (न 
८छ,0प ८छ,0प्त क्‍ 
(१8 40779 ०07 8[0००८७) (,-7000ए] 8700540८) 


(70) एसीटिक एनहाइबड्राइ्ड [ ((छ,(८0),0 ] के साथ ग्रतिक्रिया-- 
ग्लूकोज एसिटिल एनहाइड्राइड ( 7८79 2०८८८ए »शएत796 ) से संयोग 
करके पेन्य एसीटिल ग्लूकोज ( ?८०/38८९८ए] 27८056 ) बनाता है | इस प्रति- 
क्रिया को एसीटिलीकरण (2८०८ए)४४०४) कहते हैं | 


(.१42()70 ्््ि (छ,00(.00(त । 

| | न5$ (39,0०५७०७9 
(५.09), +-$ ((ात,(०0),(---->((्ल000(७मल.,), &००४ं८ बलंत 
| (0८८४८ 977907090) | 


(90 (.(2 

((>[०८०5८) (7८४॥३ 3०८०(ए। 27८05०) द 
(77) चूने के पानी ( ॥,776 ए०८7 ) के साथ प्रतिक्रिया--ग्लूकोज चूने 

के पानी [| (० (079), | के साथ संयोग कर कैल्शियम ग्लूकोजेट ((गलंपाए 

2०८०४४(८) बनाता द्वै । 

०6छ,,0,+ ९४ (0प8)----+> ९७9,,0,0५ (08) +छ,0 


(टॉप हल म, 
07 पार "ए2८४ 





(5]0८05८) ((शटंपा ह[700520८) 
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(72) किण्वन (एि८पराढ०८॥०07)-ग्लूकोन का घोल ईस्ट (7८४5८) की 
उपस्थिति में कार्बन डाइ आक्साइड (८०,) तथा श्थाइल एलकोहनन (८,809) 


में परिवर्तित हो जाती है । 


हो हो ए.. नमन ऋ आज, आज गये 
((०]०८८०३४८) (2200ए] 9]००४0]) 


संघटन ((८025४॥७८४0॥) 


(7) स्लूकोज के विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि इसका सूत्र 067, ,06:- 


है । 


(2) ग्लूकोज का जलीय विश्लेपण (॥707099) किसी भी प्रकार से नहीं 
किया जा सकता जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अरु में कार्बन परमाणु 


एक दुसरे से जुड़े हुये हैं । 


(3) जब ग्लूकोज एसिटिक एनहाइड्राइड से संयोग करता है तो पेन्टा-एसी- 
टिक ग्लूकोज बनता है जिससे यह पता लगता है कि ग्लूकोज के प्रत्येक अणु में पाँच- 


पाँच हाइड्राक्सिल (0) वर्ग उपस्थित हैं, ओर चँकि एक कार्भन परमाणु से दो 
याँ दो से अधिक हाइड्राक्सित (009) वर्ग लगे रहने पर . एक अस्थिर यौगिक प्राप्त 


होता है जिससे एक अर जल ग्राप्त होता है, परन्तु ग्लूकोज एक स्थिर (5040]6) 


यौगिक है, इसलिए ग्लूकोज के अगु में पाँच कार्बन परमाणुओं के साथ एक-एक 
 हाइड्राक्सिल (07) ब्ग जुड़ा हुआ है । 

(4) जत्र ग्लूकोज को सोडियम एमल्गम तथा पानी के साथ गर्म करके 
झयकरित ( 7२८०४८० ) करते हैं, तो हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल (०्य्थाएक्सट 


2[0०0770! ) सारबिटाल प्राप्त होता 
न॑-27 





0त,07((ए098), (5० (पर, ()((ल्0ात) (त,0 79 
((>)70८०४८०) (00900) 


(५) ग्लूकोज आक्सीक्ष) होकर ग्लूकोनिक अम्ल (७८०४८ 22) में 


बदल जाता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या वही है जो ग्लूकोज में थी । 


८प्र,ठप्त (द्रठप्त), ट्त0 77-.८प,0प(८टप्रठप),006पत 


 ((>]7८05८ ((]प८070९ 2९१) 





































. 
१ है 
| 

। | 
१ 
| 

।४ 
| + 
(28 
(४ 
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(८१०८८) करता है। तथा तिटाए, णिल,0प, िस्तशधप्त, तथा पे, 
पप्तनठद्त; से भी प्रतिक्रिया करके क्रमशः सायनहाइड्रिन ((ए॥॥9070) 
आक्जाइम ((05॥7०), हाइड्राजोन (्िए0:420०7८) तथा फिनाइल हाइड्राजोन 
(?४९०४ए। एए97०92076) बनाती है । द 

उपरोक्त प्रतिक्रिया न० 4, $ तथा 6 से यह सिद्ध होता है कि ग्लुकोञ के 
अत्येक अरु में एक ऐल्डीहाइडिक वर्ग (/9८०7४०० 2700७9;:--70) भी 
है जिसके कारण ग्लूलोज को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है । 

८प्र,0प -८स्07-८प्र09- ५छ0प - (0त093-८टपत्न0 

इस सूत्र को बेयर (32८ए८7) साहब ने 787० में बताया था | 

(7) जब ०--अरैबिनोज ( जिसकी संरचना (507ए८४०॥८) ज्ञात है) का 
'किलियानी संश्लेषण (4]907१8 $97॥८ 5) किया जाता है तो 4-्लूकोज 
(0--8)०५९०४०) तथा १-मैनोज (१---2877080) प्राप्त होते हैं । 





(6) इसके अतिरिक्त यह फेहलिंग घोल तथा टालेन्स रिएजेन्ट को अवकरित _% 


ना णा+्क ही 
$ | 


बट ! 


श् 


4 


है 


| 


अर 


(70) (70 (3900 
| | । 
(08-५-छ छ0-0 0-४ छ-(५-ण०छ 
| [हुवा 5 5ए77685 | । 
न-५0-७०४छ शनि १ 80 हक « 3 कल की 
प-0-0छ8 [-(0-08 +- थक कक है 
| | की 
(077 त-0९0 0एमझ्ा म्र-५ए-०पस 
[१--9४००॥705८) । 
0छ,0प (त्,0प्त 
(०) (8) द 


किलियानी संश्लेपण द्वारा ग्रात्त यौगिक अल्फा (५) तथा बीटा (8) में 


क्रेबल एक दी ग्लकोज को प्रदर्शित कर सकता है । इस संश्लेपण (597॥7०89) के 


फ्च 


द्वारा 3-ग्लुकोज (१-27००५८) दो हेप्टोज (7८0/0$०) उत्पन्न करता है, जो आकक्‍्सी- 


कृत ((05050) होकर एक सक्रिय (१८४०८) तथा एक निष्क्रिय ([99८४८) 
डाइबेसिक ([00957८) अम्ल देता है। यह तभी सम्भव है जब कि 0-ग्लूकोज 
(8-87८०५०) की संस्चना (970०८०7८) बीटा (8) की भाँति हो क्योंकि यदि 
3-ग्लूकोज (१-ट0८०४ ०) की संरचना अ्रल्फा (०) भान लिया जाय तो इससे बना 
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3, हेप्टोज (72८०४०5०) अक्सीक्ृत होकर दो सक्रिय (४८४९८) डाइवेसिक अम्ल 
(92४८ 22ंते ) देता है । 
 । बलय संरचना (0९ ७7 प्रट८णा८ )--हावर्थ (ल#०एथआएं) ने 
ग्लूकोज का रिंग संरचना बताया, जो तीन प्रकार के (अल्फा, बीटा तथा गामा) 
होते हैं | ये तीनों एक दूसरे से विन्यास ((८०78४ए४५४०॥) में भिन्न हैं । 





८पत:0प्त ठ्फकप प्र00प्त, 
१ (३५ हो ० सतत 6 छल, 
। ५4 हे /. (पे 0598 छ० 
| 5 (27 छत हे ३ ; 
3 पर 3 2/ 0 प्‌ / 08 
प््तक्प क्‍ प्र 0प्त 
0४-70. (0]४९०५८ - 8-0:0697८05८ है है 
2. 0-0]0८0$९ 


प्रयोगशाला में ग्लूकोज का परीक्षण (7'०७६ ०४ 87००४८) 


(7) फेहलिंग घोल द्वारा ( 57 ए८गरढ?8 800007 )-“लूकोज के 
घोल में फेहलिंग घोल मिलाकर गरम करने से घोल का रंग नीले से लाल हो 
जाता है। | 

हू (2) टालेन्स रिण्जेन्ट द्वारा (छेए 7 ०]6॥78 7८०2०7)- ग्लूकोज के घोल 
में जत्र इस ,रिएजेन्ट को मिलाकर गम करते हैँ तो चाँदी की सफेद चमकदार 
7 कलई हो जाती है'। [सिल्वर नाइट्रेट (8 7709) के भ्रमोनिकल घोल को टल्लेन्स 
| रीएजेन्ट (!!0/0775 7०92०70) कहते हैं | ) 
| 


4 श्र 


च 


(3) सोडियम हाइड्राइसाइड के घोल द्वारा (छिए $0कए7 एिएदा०506 
5०।७४०४)--जब इस घोल को ग्लूकोज के घोल में डालकर गर्म करते हैं तो पहले 
पीले रंग तत्पश्चात भूरे रंग का रेजिन (१८७॥०) बन जाता हे । 


उपयोग (8८8) 
(7) भोजन के रूप में (05 5000) 
(2) मिठाई तथा जैम्स के बनाने में (5ए८०८६ 6८ [4४05 प्राक्षाएिए०१०) 
; (3) ऐल्कोहल के बनाने में (?7८एश५४०० ० भ००४०) 
(4) चाँदी की कलई करने में (9[[एल 79078): 


अिजनिय हे कर “कली दफा अमावयनममनमहनपरकूबाकी >> --+ पकलय 











ब््कप्ककमाककककमललचपफिपनप्््िितिकऋििकि महा रूधि बम ड5 


जा ऊँ डक-आुनम॑ा ता 0 बच ज्ट ४ 223५7 /-४//४७७-+२८६४२०-०४८ टेट फू की 


हज व 


ह 
के 
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(5) शरीर में ग्लूकोज की कमी पर यह इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है.) 
(25 9] 6८7०7) 


क्‍ (6) फलों के परिस्द्दी (27८5८:ए०८ए०८) के रूप में प्रयोग होता है | 4 
, गेलेकटोज (5४8४८:०४८) 0८६7,,0%& द है. 
... प्राप्ति--(0८८प४८४८८)--प्रकृति में गैलेक्टोज स्वतन्त्र रूप से नहीं पाया | 
जाता । लैंक्ठोज (],2८६05०) में वह ग्लुकोन के साथ जुड़ा रहता है । । 
तैयारी (2००शाश्र/07)--सर्वग्रथम लैक्गेज को तनु गंधक के अम्ल 

(4. 8,50, ) के साथ जउच्चालते हैं ओर फ़िर बचे हुये अम्ल को वेरिश्रम 
हाइड्राक्साइड [33 (08),] से उदासीन (7€प८7926) करके वेरिश्रम सल्फेट 
(8950,) के अत््षेप (2८८०।६४८) को छान कर अलग कर लेते हैं। अब बचे 
हुये घोल को गर्म करके गाढ़ा करते हैं तत्पश्चात्‌ ठन्डा होने के लिए छोड़ देते हैं । 


गेलेक्टोज कम घुलनशील होने के कारण पहले ही रवे के रूप में आ जाता है जिसे 
ग्लूकीज से अलग कर लेते हैं 


ँ 


पसर्व50ए४5 
आर 2 3 20 8 शीश मनी मा हव 3 ७ मे मु &। 
(],३८६08८) (५८०5८). (5229८:०४८) 
गुण ( 7709०:0०७ )-भीतिक गुण ( 7॥ए४०० ?709०7765)-- 


गेलेक्टोज मीठा, रवेदार तथा पानी में घुलनशील होता है। यह दच्चिणवर्ती है। 
रसायनिक गुण ((४८०३४८३) ।0/०7068)-गैलैक्टोज में चूँकि ऐल्डीहा- 


यडिक (- (.+(20) वर्ग उपस्थित है इसलिए इसके रासायनिक गुण ग्लूकोज के 
रासायनिक गुणों से मिलते-जुलते है । द 
गैलेक्टोज की संरचना (5न्‍प८८प/८ ०0 (092८८05८) ६ 


| 400॥+ है! 
400+ ।५00४, अं 


7706॥+ 4005+ 
0 | 
6 


(00[+ (4:00 
ए9-6220[07एकव058 9-४7 ८0ए79705₹ 


मैनोज्न (१/७7705०) (७ ४,» 0« ' 


प्राप्ति (0८८८्घ7८०८८)--यह प्रकृति में अधिक नहीं पाया जाता, पोली- 
'सैकराइड के रूप में यह मैनन ()४३7॥47) में पाया जाता है।.. 


4 दर 
ता हम अल जी, 


क्‍ 
0 


खि्य् 3 का (990. 4 





छत 0 
००-०-७2&8९६०9)7द्घात096 





। 








व 


4 अंक पर 


'-अन्‍न्‍्क>». 


$६340 6७0 7:42 # दे ४, # 
है. ("३४ 


न 9-0$5००9एए६05९.. 7-ंैं85:0997 4००५6 
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र्ः 


तैयारी (?/८|०४/४४०४)--जत्र मैनन्स पोलीसेकराइड को तनु गंधक के 
अम्ल (का, ।250,) के साथ गर्म करते हैं तो इसका जलीय विश्लेषण (#7१70- 
. 795) हो जाता है जिसके द्वारा मेनन से मेनोज प्राप्त हो जाता है | 
(५६7०, ५0५) 7+7 77,020 कल (6५९० 
(१(४॥04॥) ()५(2॥0056) 
गण (?४००८८४८४)--यह मीठा, रवेदार, पानी म॑ घुलनशील तथा दक्षिण- 
बती (.2०507070:87079 ) होता है । मेनोज में ऐल्डीहाइडिक (-(५४70) 
६: वर्भ होने के कारण इसके रासायनिक गुण ग्लूकाज से मिलते-जुलते हैं, श्रर्थात यह भी 
> जार, 78,090, न, पल, रात, रत ८६ 8६ इत्यादि से ग्लूकोज 
ही की भाँति प्रतिक्रिया करता है । 


संरचना (507ए८:ए:८) 
जठठा | | (] 
(4७0 (१00;+ 


।400/+ ०. [+06-4 
हु 
।400।+ | ४००. | 
| | 
१0 


है पर 
(4:५9+ (/4:07/ 


0/4:0॥+ 





6). छा +# (०७ 0 “६. 





८ -०- 55507 प्रा ७7058 


... कीटो हेक्सोज़ेज़ (6००-न०5४०5८४)--इस वर्ग में वे छः कार्बन परमाणु 
रखने वाली शर्करा आते हैं, जिनमें कीठोनिक वर्ग (>(---()) वाया जाता है | 


गा ( सपर८05० )-८८०,२06--फ्र्णेज को फल शकरा 
(छः एरगया दे बवततान त८००/५०) भा कहते ४ | 

प्राप्ति (0०८५४४८०८८)--फ्रक्टोज शहद, फलों के रस, तथा फूल के नेक्न्टर 
(7८८(४/) में पाया जाता है | डाई तथा पोलीसेकराइड के रूप में यह क्रमशः इ्च्ष 
शक रा ((७0० 5९५४) तथा इनुलिन ([7०॥79) में पाया जाता है । 

तेयारी ( 7०७४४४४07)--(7) इच्ु शर्करा (८४ए८-४प९०7) के जलीय 
विश्लेषण (0ए670!ए88) द्वारा--सर्वप्रथम ईख के रस को तनु गंधक के अम्ल के 
साथ उबाल कर जलीय विश्लेषण (70॥0]ए9$) करते हैं, ओर फिर बचे हुये अम्ल 
को बेर्यिम कार्बोनेट ( 8:00,) से उदासीन करते हैं, जिससे बेरियम सल्फेट 














- ३० / वनस्पति जीव-रसायन के 
(8950,) बनता है । 8250, को छान कर निकाल देते हैं श्रोर बचे हुये बोल को 


गाढ़ा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें चूने को डालते हैं. जो ग्लूकोज 
तथा फ्रक्टोज दोनों से संयोग करके क्रमशः कैल्शियम ग्लूकोजेट ( (श्ैलंपाा 
27८05०0८) तथा कैल्शियम फ्रल्‍्लोजिट ( (2[८ंणा-£ए८टा०52/6 ) बनाता है। 
कैल्शियम फ्रक्टोजेट ((३]८प7०-४प००५४४८८) कैल्शियम ग्लकोजेट से कम घुलनशील | 
होने के कारण छानने पर अलग हो जाता है | कैल्शियम फ्रक्टोजेट को अलग करने 
के पश्चात्‌ इसे पानी में डालकर कार्बन डाइश्रास्साइड (८(),) प्रवाहित करते हैं 

जिससे कैल्शियम फ़क्ठोज का कैल्शियम, (:(03 से संयोग करके कैल्शियम काब्रेनिट . । 
का अवक्षेप बना लेता है जिसे छान कर अलग कर लेते हैं | घोल में अब बचे हुये र्शै 
फ्रल्‍्टोज को गाढ़ा करके ठंडा करते हैं जिससे फ्रक्टोज रवे के रूप में प्राप्त हो ९ 





:>४ ता :ज्अ का पक... 


जाता है। 

कं पछ,50 ह 
2,,9..0,,+ ह,0 “१ * (0, ,0६+0:95,,0. 
(४प८:०५८) प्रजकणएनञंड. ((एॉप००5८) (#7ए८०४०) 
((..6 5०९०) 


०८9,,0५ +०० (08), -_---+>0०८08,,0,0०७ (09) +8,0 
((ए०८056). ((१]९८पणा |ए१70506) ((9टाप्य (>ंप८0५5०(6) 
८०9,,0, --0४ (089), -->०८8,,0,0७5 (08)+प्र,0 


(:7प००४८०) ((३]८०पाा #पए८ट/05%८) 
(७7,,(०,(०५० ((28) -- (0, ---->०७7, »(०८--९०९० रू 
4०८05 का 


(२) इनुलिन के जलीय विश्लेपण द्वारा (87 #एकाणएआं5 ० व॥णाए- 
इस विधि से क्रुक्‍्टोज अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम इनुलिनः 
([7ए०॥४) को पानी में घोल कर तनु गन्चक के अम्ल (9 [५50,) के साथ 
एक घंटे तक गर्म करते हैं. तथा बचे हुएए अम्ल को वेरियम हाइड्रावताइड 39(079), 
डाल कर उदासीन कर लेते हैं जिससे वेरियम सल्फेट (3950,) का अ्वक्तेप 
(7८८७४०(८) प्रात होता है। 8950, को छान कर अलग कर लेते हैं। बचे 
हुये धोल को कम दबाव पर गाढ़ा करते है, जिसमें फ्रक्टोज धीरे-धीरे रवे के रूप में 
प्रात्त हो जाता है । 

(७६,५७५), +-०४०, (0 “>>. 70067, ,0& 
([7०॥४) (#॥प7 ८056) 
गुण (7700०:065) 
भोतिक गुण (?॥ए४८४/ 2707०70०5७)--फ्रक्गेज एक मीठा रवेदार 
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ठोस यौगिक है जो कि 7०2"(: पर पिघलने लगता है, इसी ताथ पर इसका विधटन 
 (6९८०79०&067) भी आश्रारम्म होने लगता है। यह वामावर्ती ([,8९ए०:0७ 
7. ४079) है जिसका विशिष्ट घूर्णन (४7८८१८ 70£8007) तुरन्त बने घोल में 


-76०" ([०]०0- - 76०) है परन्तु कुछ देर बाद यह घू्णन -935" हो जाता 


...है। क्रक्टोज परिवर्ती घूर्णन (7700॥70:200)) भी प्रदर्शित करता है । 
रासायनिक गुण ((धलयंव्यों 27079८८८४) 
(7) फ्रक्टोज का नाइट्रिक अम्ल (पोर0,) द्वारा आक्सीकरण ((0502- 


४07 ०7 #7%०८०४०)--नाइंट्रिक अ्रम्ल से यह आक्सीकृत होकर टोटरिक अम्ल 


& (४89770 2८0) तथा ग्लाइकोलिक अम्ल (5ए८0॥0 2 ०0) में दृट जाता है । 
* ०४ (39077 (.()()त (.त, (9 
. (5"-() +40० कक (077 ((2()नत 
की एमापठ, | न- (७ए००!॥४८ 2८0) 
(टन098) (पछ0प्त 
। | 
(त,0प (000फत 
([7४7८०05९) (270977८ 2८०) 
(2) सोडियम एमल्गम द्वारा फ्रस्टोज का श्रवकरण (रिट्तेपकाए07)-- 
_ जब क्रक्टोज् सोडियम एमल्गम तथा पानी के साथ गम करते हैं तो सार्मियल तथा 
मैनीयाल एल्कोहल में अवकरित [7८0०८८] हो जाता है। 
3३ (छल,ठ्ा 0त20मझ्न. एछ20फ 
हि मी | | | 
की की, 7--.(-- 08 छ७०---(-सत 
| | | 
स०--८--_छ “474 ल(0-.ए-म्कर फ्०0--छ 
2 | तुपं-ब्मपाहुपक्त) है | पर | 
[--(.--()7त --.(--(07 --(-0छ 
| | 
| प्र--०-ठप्त | प्र--९-_6फ्त 8-०8 
| द | 
८प,0प क्‍ (८छ३0प्त (छ,0 
द (50770). (था?) 
( इस प्रतिक्रिया को निम्न समीकरण से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। 
नह ु 2९677, 2(06-+4र्त -> ५6८7, (0६ -+ (७7, 4९०८ 


(#प्रत०0520).._ (507700०0]) - (४(भ7१700!) क्‍ 











"अथणकसपम:) पे का आना सासाकसक्म्णत "च बुलान भा गला कमनक मइथयाय आता आ: चाय 
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(3) फेहलिग घोल के साथ प्रतिक्रिया-फ्क्टोज फेहलिंग घोल को गरम करने 3. 





| रा प्रर अवकरित (205८८) कर देता है । ृृ 
| हर (७५७०, + शेर३0छ | 
। (५०97० 8 बार). ($0%ण्ण मरज्क०आं6व८) ; 
(७७०४७), + १९०५,5० । 
((.09767 हक (504प्गा 500726) 
00. + छ५० ! 
।8। ० | "5 
ह (5८०४८ 6घा0०) ह १५ $. 
८छ,0पत न्‍अक 0त,0प 8 
| (,--() (प्छठम -- (009 + 40०,० 
|: | (0!ए7८००80). (९९९४०प४- 
((7(0]3)8 न 8( .४()0--> (१0) 200) 700 97 
| 
(.7, (00 ((00छ 
([४97९ 9८0) | 
(4) टालेन्स रीएजेन्ट के साथ प्रतिक्रिया--जत्र क्रक्टोज को सिल्वर नाइट्रेट । 
के अमोनि कल घोल के साथ गम करते है तो चाँदी की कलई हो जाती है । 
2 27५90 न जान ()त । 
(5।ए८४ ।५॥४४8८) |. (677767प7 फए075506) हा, | 
है] हि 
080 प्त २० अं 
(58[ए७४ #ए0765706) (0॥7707707 3६३४८) 
4०.0--8,0 
(5।ए९४ (2506) 
(न (2 है आक (त,0छ 
| | । 
की, (त0छ3 + ९ए006मप -+- 8428 
| (७[ए८०।॥९८०००) 
(((000);-+- 4072,(0->(7 08 द (50ए७४ 96%) 
| । मे ५ 
| 
(लत, (0 छ (.(209/ ५४ 


(+ए7८४०४८) (.४॥६2770 3८0) 
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नर 


(5) हाइड्रोसायनिक अम्ल (3000) के साथ प्रतिक्रिया--क्रक््टोज 70|प] 
से संयोग करके क्रक्टोज सायनहायद्रीन (ए:प८०056 ८एथ॥ए7077) बनाता है। 


कि ८पत,0प 
| 
0-0 0प् 
|... अं वगयि >> >कीः जग 
(८७079), ! 
(छ,0प्त मं 
(#+प८०5८) (पर, () लत 


(7पटा056 ८ए4॥॥7977) 


(6) हाइड्राक्सिल एमीन (प्त,0) के साथ प्रतिक्रिया--फ्रक्टोज जब 
हाइट्राक्सिल एमीन (7ए4#05ए! 27772) से संयोग करता है तो फ्रक्टगक्जाइम 
आम्त होता है । 


पक (छत (न, (्त 
८ | 
>न्त () .. (चर) त 
| न पित , ()छ >---+> । न+- :,(2 
((>74(2[7), '((.१03), 
(त,0प्त क्‍ (त,0प्त द 
(7८08८) (ए+प८०576 या ++प्रल८०05८ 


रे ॥एक०5ए] १णां7०) 
.... (7) हाइड्राजीन (ताल) के साथ प्रतिक्रिया--फ्रक्टोज, हाइड्राजीन 
(9074276) के साथ मिल्कर फ्रक्टोज हाइड्राजोन बनाता है। 


गा ()त (., (छत 
(55५) - द (भरा, 
न ित रत -> | 7, (0 
((.त्07) ((त0छ) 
। 
(39, ()छ (08 
7प८४०5८ (777८६४056 9ए0/9207॥6) 


(8) फिनाइल हाइड्राजीन (]धा,]यातटल) के साथ प्रतिक्रिव--फ्रक्टोज 














१ राम ६ आओ. 4 मा 8 अं 3 पक मी की माअवन शक पी. ब++>-33७-3०७६७--७*<- ०० हू ०८ जता श्य्य्य्य्छ न 
+ हल ००७४८: ॥ंपढ, श्र 
ध् च्न्न फः * 20 अड भाप नल न की ध्ट्४ 
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- 
फिनाइल हाइड्राजीन से संयोग करके कई यौगिक बनाता है जो कि अन्त में फ्रक्ठोजा- 
जोन में परिवर्तित हो जाते है। 


छठ. ०प,0पत 0०0 
ले +ए न. पप्तएफ्त, "शप्रटत --0५ततप, लोग; ला] 
(फकाठ्म) जमप्ाठ ((प्रठप्त), हट ((छठछ) 
(छ,0फ ८0 ८त,0पत 
एफफप्ट05८ काप९८0०56९ [#थाजशूएए6/०2076 


0-0] 068, 
| 
(0. पिन 06, 
हे (८709), 
/ | --06त गत रात, 
(|, (५) <-- 
(7+प०.0०598076) 
(9) एसिटिल एनहाइड्राइड (8८८८ए। 2»॥॥706706 ) के साथ प्रतिक्रिया-- 
फ्रक्ओोज इससे संयोग करके पेन्टा एसिटिल फ्रक्टोज (26709 ३८९८एए #प८०8४८) 








बनाता है । 

(7, (छत (,(2(0(५छ: 

! | १ 
(९) -+-$(५.त9,(.(0॥,(०- ५--() 

। (४८९८८०] »7०४ए१70०) | न (त५७00०मा 
((.नत, (08) ((.000५09७,); (2०८४८ 2०० 

| 

(तन, (7 (,()0(.(2(.7५ 
(77०००५८) (?९४४३ 2८९८ए) £ए८०४८) 


(70) चूने के पानी (76 ४०८४) के साथ ग्रतिक्रिया--फ्रक्टोज चूने के 
पानी के साथ संयोग करके कैल्शियम फ्रक्टोजेट ( (पा) £ए००$४६ ) 


बनाता है । 
07,06६. + ७(00),---> ८क9,,0,0 ७ (0प) +-8,0 
(प८ट056) ((शौैटाप्रा॥ ((.4[८ंप्ा7ा £प००586) 


निएक०5%0०८) 
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(77) फ्रक्‍्टोज का किएबन (सि७:४्००४४०0४)--फ्रक्टोज ईस्ट (ए८28) 


द्वारा किण्वित होकर इथाइल एल्कोहल (०४४) 2९070!) तथा कान डाई 
अ्रावसाइड ((.(,) में बदल जाती है । 


ए८४5६ क्‍ 
(6,2९७ (0.0ठप -- 200, 
(++ए८००६९) (ए९४छा००८४०४) (९८०ए] 2०070!) 


(72) फ्रक्टोज का. ग्लूकोज में परिवर्तन । 








(0त,0 ८प,0प (0007 
पा 00 प्र0-८-प्त मठ? टप्र 
व | | १ हल । 
(0-0-फएछत पत्र0-८-फ्न +0 पल 0 आल , 
| | आए? | _/7“£ 
(: त-९0-06फप्त एछ्ू- (९-6प्त 
| ] | 
पत्-९-6प्तन प्ृ- ८-0 
| 
(छत,0प्त (छत,0प 
(४070]) (0(७07070 9९८१) 
धर वि 
(७ ४ । 
हि " 
भर कर ०८ ;। [0- (८ _त ((2()9 । 
) [ कद कक ' 
हट 8/स - हा - () ( “(28 शा ! 
/ ।28 ७ 200| प्र0-८-पछ 
[756 7४४ ७ । 0 +2 फल |. 
्, हैँ (2 -९८-0०प्त 8 83 
| - [2 
हा | || ८ अपन “-0-0प्त 
ह | 
//: ८ (छ,0फ्त .. (,0 
2... लविलकही (0]0८०7४८० 40) 











अवयइउ् 7 098 +ा भामाामकाउक' जकआण ऋ जा पाए आह रू आ... .. 
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फ्रक्टोज का संघटन ( (0०४85४पए४०४ )--फ्रक्टोज का संरचना सूत्र 


(507८० ई077प५) निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है । 


(7) फ्रक्टोज् के विश्लेषण तथा अग़ु भार (४०0९८०४४ जए०९॥४० द्वारा 

यह सिद्ध हुआ है कि इसका अगु-सूत्र (१॥०06८प॥४ 7077709) ८७०१, ५०६ है। 
(2) इसे जब्र एसिटिल एनहाएड्राइड (0८०८८ए) 7ए070८) से संयोग 
कराया जाता है तो पेन्टा एसिटिल फ्रक्गोज (९९०8 2८९०एएँ +#एट05 ८) प्राप्त 
होता है, जिससे यह पता लगता है कि फ्रक्टोज के एक अरणु में पाँच हाइड्राक्सिल 
वर्ग (- (2) हैं । 


(3) क्रक्टोज का किसी भी प्रकार से जलीय विश्लेषण ([790/0989) 
नहीं किया जा सकता, जिससे यह सिद्ध होता है कि फ्रक्लोज में उपस्थित समी 
कार्बन परमाणु एक शज्जला में जुड़े हुये हैं. । 

(4) फ्रक्टोज एक स्थिर (5040!८) यौगिक है | यदि यह मान लिया जाय 
कि एक ही कार्बन परमाणु में दो हाइड्राक्िसिल वर्ग (-(0!त) जुड़े हैं, तो एक 
अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है, इसलिए पाँचों 07 वर्ग पाँच भिन्न-भिन्न कार्बन 
परमाणुओं से जुड़े हैं । 

(5) फ्र्डहोन त्र८टीए, गैपस्त,08, तरल, 78,रप्ा८,ल, 
इत्यादि यौगिकों से संयोग करता है, तथा जब इसे ्रीी्3 से आक्सीक्त (03सं- 
१22०) करते हैं, तो टार्टेरिक अम्ल (प'४४४7८० 2९८०) तथा ग्लाइकोलिक अम्ल 
(5]ए८०॥८ 2८0) प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि फ्र्टोज के अणु 
में एक कार्वोनिल वर्ग ( >0--0) भी है जो कि पहले कान परमाण के बाद 
में है। 

(6) यह श्रवकरित (०0०८८) होकर सोर्भिंगल (90790) तथा मेनी- 
टाल (१४०५४०|४०) एलकोहल देता है । 

उपयंक्त तथ्यों से फ्रक्‍्टोज को निम्न रूप से लिख सकते हैं | 

("0त20]--307--टल0ए-3--7073--"00--(४8, 07४8. 

(7) चूँकि क्रक्टोज तथा ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन के साथ संयोग करके 
एक ही ओसाजोन (०0582072८) बनाते हैं, इसलिए फ्रव्योज के अंतिम चार कार्बन 
परमाणुओं ( 4--(०---४६४0775 ) का विन्यास ( (07780०:०४07 ) स्लुंकोज के 
अंतिम चार कार्वन परमाणुश्रों के विन्यास से मिल्ता-जुलता होना चाहिये । इन 
कारणों से ऋक्‍्टोज का विन्यास निम्न है| 





>  ., 








पी (0प५0प्त 
पे (:>5() 
| रु आह पर हे न 
". पर0-८-प्र 
| | | 
|] ह त ०० (. जद ()त ; हे 
। | ! 
| +, आ#2-(>0प | 
। | ! ह 
(त,0 
पु (77प८८०05९) द 
! बलय संरचना (२४७8 $5ए८पः८)-- 
(7) तापणप (८पर,ठपत्त 
सर | 
--07्न। ६. स्ञ (2) 
| | 
एछ0-(-त 7400--९.- 7 
। () से | 
तिझ-- हा 77-(९५- (9 
| | 
५... लिप पत-९-0प 
ढ | | 
५ (.]92()77 (न, (छत 


ए + 
न 
। 

| 


0056 772) संरचना । 





ठप्न पता 


8-0-पिए८ट०09/थ05० । 





(०<-त-4िएल०08८) (९००४० ६6079 0 6-8प7८०५४९) (8-0-9%प८००४०) 


(2) अल्फा ( ५ ) तथा बीटा (8) ० फ्रक्टोज का पाइरनोज बलय ( ?एा4- 


५ छत 
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0न५0मप्त : | 
। । 
(0-( | 
क 0 8 मी 5 । 
। ] 
छ-0-06म्न | 
। ( : 
28 । । 
। । 
(.2( 07 ः 


०0 
7 ०_(:४०० 
|॥ 0 »| 
| 0५ 


| 
छत | 
. .७-०-६४४7६६0/प7४70590 











आए“ ७ +ललकत3४७४५-५##-०७-«-२ #टरू-उ्ाब्यक 
कण । न ४ के का दर. पद आई ह 


५. असल अमन डे 
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परीक्षण (८५४5)--फ्रक्टोज का परीक्षण निम्न प्रतिक्रियाओं द्वारा किया 
जा सकता है ! 

(7) फहलिग घोल के साथ फ्रक्टोज को गर्म करने से घोल का रंग नीले से 
लाल हो जाता है । 

(2) सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल घोल के साथ गरम करने पर चाँदी अलग 

' हो जाती है 

(3) फ्रक्टोज के घोल में रिसार्तिनाल (८४०/०८॥०/), पानी तथा सांद्र 
नमक का अम्ल ( (07८ 770] ) डाल कर गर्म करने पर गाढ़ा लाल रंग प्राप्त 
होता है । 

(4) क्रक्टोज को तुरन्त बने अमोनियम मालिब्डेट (7+6४४ ॥॥7॥707- 
एा 770ए7709८) तथा ग्लैसियल ए.सिटिक अ्रम्ल (244 4८८४० 2०0) के 
साथ गम करने पर हरा-नीला (87८८०४७॥ ७0८) रंग का द्रव प्राप्त होता है | 

($) फ्रक्टोज चूने के पानी से संयोग करके पानी में अघुलनशील कैल्शियम 

; क्रक्टोजेट ((2मटसणएय £प८०४७/८) बनाता है ! 


डाइसेकराइडस (059०९८02४065) - (०,, 79,, 0,,) 


कात्रोहाइड्रेट्स के इस वर्ग में आने वाले सदस्यों में बारह कार्बन परमाण 
(7 2-(-७7007 ४(०775) रहते हैं | ये मोनोसेकराइड के दो अणओं से मिलकर 
बना है । इसके बनने में पानी का एक अरु निकल जाता है, जिसके कारण इन्हें 
मोनोसेकराइड्स के दो अणुओ्रों का एनहाइड्राइड (8४॥ए०४ १८०) कहते हैं । जब 
डाईसेकराइड का जलीय विश्लेषण होता है तो मोनोसैकराइड का दो श्रण प्रास 


होता है 
(॥7९॥2 2०० ८ (ः 
0.५ 8५ 0.+म,0--न्‍त्र + 5५प8,, ०.+८प,,0, 


([0590८79/706) +2ए॥7९6 (307054८९८7४77068) 

अधिक सामान्य ((.007707) डाईसेक्राइड्स मीठे, रवेदार, पानी में 
घुलनशील, अधिकतर बामावर्ती ([.४९०ए०/0/४/07ए) परन्तु सुक्रोज (50८४०0586) 
दक्षिण-वर्ती (१०८६४०:०४४/079) होते हैं। इन्हें दो भागों में विभक्त किया 
गया है | 


(7) अवकारक रहित (१२०7-९१ ए८४९४) 
(2) अवकारक (१८१०८४९४) 
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प्रकृति में डाईसैक्राइड्स - ((59८८470८8) अधिकतर डाई हेक्सोजेज 
(9-7०:०६८७) के रूप में पाये जाते हैं | परन्तु विसियानोन (५३८॑७४०5 ९) तथा 
प्राइमवरोज (?/77८ए८:05०) का श्राण॒ुविक रचना (09 ९८077[0057007) 
(५ 7, 0,, है जिसका जलीय विश्लेषण ([7ए070!ए»$) करने पर क्रमशः 
बलूक़ोज, अरैविनोज तथा ग्लूकोज व जाइलोज प्राप्त होता है । मुख्य डाई सैक्रा- 
इडस निम्न हैं-- 
(7) सुक्ोज (5प८४+05८) 
(2) लेक्टोज (!.8८(058८) 
(3) माल्टोज ()(970056) 
(4) सेल्लोबिश्रोज ((८।0908०) 


हब सुक्रोज ली (,,१,, 0, ,--इसे इच्तु सकरा ((.46 55247) 


भी कहते हैं। - 
प्राप्ति (0८८८४४०7८८)--यह ईख, चुकन्द्र के जड़ों, ताड़, (?०॥7) 


पके केले, खूबानी (9[077०0/), स्ट्राबेरी (9077ए7००४५४), अ्रनन्नास (2769970०) 


सेव (3०), द्विफल (7720०) तथा फूलों के मकरंद (76८०7) में पाया 
जाता है । 

व्यापारिक निर्माण (0७०प५४८७॥८)--सुक्रोज का निर्माण चार प्रक्रमों 
(7270८८55८५) में होता है । 

ईंख से ;--- 

(3) निष्कप॑ण (5072८६07) 

(2) निर्मलीकरण या शोधन (?प४६0०४४४07) 

(3) मणिमीकरण ((+एशशशक्वा0०7) 

(4) संस्करण (॥२ €(77789) 

(7) निष्कर्पषण ([१5079८007)--ईंख को रोलर मिल (£067 77!) में 
पेर कर ईंख का रस प्राप्त करते हैं जिससे सुक़्ोज तैयार किया जाता है। ईख के रस 
से सुक्रोज प्राप्त करने के लिए रस में उपस्थित प्रोटीन, पेक्टिन तथा पानी को अलग 
करते हैं। 

(2) सोधन ( ?प7/८४007 )--रस प्राप्त करने के पश्चात्‌ इधमें चूने का 
पानी धतना मिलाते हैं कि एो- 7.6 से 8.4 के बीच में हो जाय | अब इसे 272 से 
275" तापक्रम तक गर्म करके ठन्डा होने के लिए छोड़ देते हैं । पेक्टिन पदार्थ 
(?९८४४ 7727८7) कैल्शियम से संयोग करके कैल्शियम पेक्टेट ((टेपफ 
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४० / वनस्पति जीव-रसायन 


?८८॥०) का अवत्तेप बना लेता है, तथा कैल्शियम के कारण प्रोटीन पदार्थ स्कंदित 
((.०22०४(०) हो जाता है | इन पदार्थों को छान कर अलग कर लेते हैं, और फिर 
घोल में (((0,. प्रवाहित करके श्रधिक कैल्शियम को (०८:०0; के रूप में अवत्तेपित 
(?76९०[३४४/८) करके अलग कर लेते हैं जिससे रस शुद्ध हो जाता है । 

(5) मणिभीकरण ( (79ए50४]॥22007 )--अब बचे हुये स्वच्छु रस को 
निर्वात पात्र (५४८ए०पाग 740) में भेज कर सुक्रोज को रवादार ((7ए४५7॥८) 
बना लेते हैं। और फिर इसे उपकेन्द्रक ((८०४४६०९2८) में मेज कर चोटे (](०]- 
255८5) से अलग कर लेते हैं । द 

(4) संस्करण ( एिटशत8 )-इस प्रकार से प्राप्त हुआ्रा सुक्रोज 
सकरा (चीनी) भूरे रंग की होती है, जिसे पशुओं या ताड़ के कोयले द्वारा स्वच्छ 
करते हैं । 

चुकदर से--सर्वप्रथम चुकन्दर के जड़ को साफ करके ५ के आकार के 
पतले-पतले खण्ड (5025) काट कर इसे गर्म पानी में डालते हैं । सुक्रोज पानी में 
घुलनशील होने के कारण घोल के रूप में आता है । इस घोल का पूर्व की भाँति 
प्रकरम (2॥006255) करते हैं | 
गुण ([00.८४065) 

भीदिक गुण ( 7॥एशअंट्व 0709०:४९$ )--सुक्रोज रवेदार, मीठा, पानी 
में वुलनशील है तथा 788” तापक्रम पर पिवलने लगता है। यह दक्तिणवर्ती 
([2०%7070%:077) है, विशिष्ट घूर्णन ( 59६९८ #04707) --66.5” 
( [०० | /2-- +00.5 ) है। यह परिवर्ती घूणन (७७०॥0६8707) प्रदर्शित 
नहीं करती । 
रासायनिक गुण (०४०८४ 2।096६४८७) 

(7) जल्ीय विश्लेषण ( ॥70970ए४$ )--जब सुक्रोज का जलीय विश्ले- 
धण किया जाता है; तो यह ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विश्लेषित (770/0ए४८) हो 
जाता है । ग्लूकोज तथा क्रक्टोज का मिश्रण वामावर्ती ( [8८ए०070:४:07ए ) होता 
है। इस प्रक्रम (?2£0८८४७) में घोल दछ्षिणवर्ती ([9०४४7070:2/077) से बदल कर 
वामावर्ती (.2८४०700%077 ) में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए प्रक्रम को 
इन्वर्शन ([7ए८४४००) भी कहते हैं तथा इस प्रकार से बने शकराओं को श्रपवृत 

शर्करा (77८४४ 50९०7) कहते हैं। यह प्रक्रम तनु गन्धक के श्रम्न (0]] 77,500, ) 
या सुक्रोज (5प्रट:086) एन्जाइम (४2ए77०) जिसे इन्चट्ज ([7ए27095०) 
भी कहते हैं, द्वारा होता है । 
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वाएटा 5प९०7 


हु | कै 2-2 206 नर “927 
(स्‍205(70 ;2। 70790077) ( ि कक ही फ 2 के ) द 


[०८ [2-7 -595" 


(2) एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ प्रतिक्रिया (एसिटिलीकरण---. ८६- 
६५)०४07)--सुक्रोज एसिटिल एनहाइड्राइड (0 ८९८(ए) 2779707066) से संयोग 
करके अक्टा एसिट्ल सुक्रोज बनाती है । 

(3) श्राक्सीकरण (0502007)--जब नाइट्रिक अम्ल (तोर्0,) से 
सुक्रोज का आवसीकरण करते हैं. तो आक्जैलिक अम्ल ((0:2० 2८॑ंते) बनता है। 


रा द 000प्त- 
जे 9 (22 0 |8॥ 

१३९77 (ठतञकप09) >मक है 

(5प८/056) | ((0547८ 3८0) 

(4) झुलसान (८9४४92)--छक्रोज को जब 79० से 200" (: तक गरम 
किया जाता है तो इसमें से कार्बन अलग हो जाता है जिसके कारण यह काले रंग 
का हो जाता है । 

है: 00 200 0 अत को: गज) 

(5प८४05८) 


(5) गन्धक के अम्ल (7,500,) के साथ प्रतिक्रिया--यह गंधक के अम्ल 
से संयोग करके (/0,,5 00, तथा 77,0 बनाती है । 











व2“-22 


(0 जि 8 ममिचियी ला & & मल 200 2 की 


(6) यह फेहलिंग घोल तथा सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल घोल को अव- 
करित (१८०८८८) नहीं कर पाती । 
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सुक्रोज का संघटन ((०8४70707) 


(7) सुक्रोज के विश्लेषण द्वारा मालूम हुआ है कि इसका अशरु सूत्र 
(2०73४ ५2:5 है | 


(2) यह एसिटिल एन्हाइड्राइड से संयोग करके आक्टा-एसिटिल-सुक्रोज 
( (2८6०-३०९९३) 5प८४०56 ) बनाती है जिससे यह सिद्ध होता है कि सुक्रोज के 
अणु में आठ हाइड्राक्सिल वर्ग (8, 003) हैं । 


(3) जब सुक्रोज का जलीय विश्लेषण ( 77070ए»& ) होता है, तो ग्लू- 
'कोज हे क्रक्टोन प्रात्त होता है इसलिए. यह ग्लूकोज और क्रक्टोज से मिल कर 
'बना है । 


(4) सुक्रीज फेहलिंग घोल तथा सिल्वर नाइट्रेट के अमोनिकल घोल को 
अवकरित (॥१८०१प८८) नहीं करती, इसलिए इसमें न तो स्वतन्त्र ऐल्डीहाइड वर्ग 
(- (70) है ओर न तो स्वतन्त्र कीटोनिक वर्ग (< (:--(0) ही । इससे यह पता 
द पक है कि -८त0 तथा > ८-० एक दूसरे से आक्सीजन के द्वारा 
जुड़े है । 


(5) सुक्रोज का मिथाइलीकरण ( 2४८४79]2007 ) होने. पर आक्य 
-मिथाइल सुक्रोज प्राप्त होता है, जिसकां जलीय विश्लेषण होने पर इन्व्शन ([7ए९+- 
४00) नहीं होता है । 


उपरोक्त तथ्यों से सुक्रोज का अण्विक्र संरचना ()४0]6८०/७४ 5#फए८८ए८८) 
निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। 


॥] -++--++ आओ 
|] छू (+ +4006[+ 
7#700[+ 700]+ 
+4( शक | | 
+0 (४420॥+ 
(420॥+ 
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हि हल वलय संरचना (ह78 $0प८पा८ट) :--70एछ ०77 
ल्‍्् €॥4.0[+ दि कि है 
। (6 »' 0. का ०९६ ५2 ०. 
04 १0 
।0 ॥, ० हर / &#,०७५ 
8! 0!+ 09. #+ 
57007056 
परीक्षण (॥'८४/) 
४ हि 
कदर (7) सुक्रोज फेहलिंग घोल तथा सिल्वर नाइड्रेट के अमोनिकल घोल को 
: जलीय विश्लेषण के पश्चात ही अवकरित (7८0प८८) कर पाती है । 


जब * 
प रा 
4 


(2) यह गंधक के अम्ल से कुलस जाता है। 
(5) यह अधिक गम करने पर काला हो जाता है । 





(7) मिठाई बनाने में । 

(2) एल्कोहल के बनाने में । 

(3) फलों के परिरक्षी (27282८7ए७(४४०7) के रूप में । 

दुग्ध शकरा ([,820056) (.,,7,,९0,,--इसे ॥ 5प2० भी कहते हैं| 

प्राप्ति (0८८प४४८7८८)--यह दूध में 4 से 6 प्रतिशत तक पाया जाता है । 

तैयारी ( ?6एशाशा0णा )+मद्ठे से ( 7707 झरा८ए )-पनीर 
((४८८४८) के व्यापारिक विधि से तैयार करने में यह उपजात (७ए-7000८० के 
रूप में प्राप्त होता है | सर्वप्रथम दूध के वसा (727) को उपकेन्धित (८थशापिष्ट०) 
। करके अलग करते हैं तत्पश्चाव रेनेट (९०४८८) डाल कर केसीन ((४5०॥०) को 
| स्क॑ंदित (2०४2००४८) करके छानते हैं | बचे हुये द्रव पदार्थ में दुग्ध शकरा तथा 
खनिज (!/॥॥८४) पदार्थ रह जाता है बिसे निर्वात पात्र (ऐ४८ए०एणण एथ7) 
में भेज कर गाढ़ा करते हैं जिससे दुग्ध शर्करा रवे के रूप में आ जाता है। इसके 
बाद इसे हड्डी के कोयले से शुद्ध करते हैं । 
गुण (?।0]2०7765) 

भीतिक गण ( ॥एं८र्श ?707०:7८४ )-यह सफेद, रवेदार तथा 
थानी में इक्तु श्करा की श्रपेक्ञा कम घुलनशील है | 2050: पर पिघलने लगता हे । 





५ :2/20 009 


'की >&कतााट५८+ जनक “>नक-फक + कक अ७- 
5 पक -'अककणा "लक का--अा कहा तप मागतायकतन गए कल फानयना आता | ०-5 








, 4 हल 7 कप: ट्य * 5६ छह री य 
पक इरा मर 5 हर कि 
मी 3 हज पटक 725 हि ॥२ तक पक स्लसि 
द् कर्क 4" 2.८: 2... .> व 
5 है; «8३०८ पड रे 
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यह दक्षिण-वर्ती (0०८70 #00/2079) है जिसका विशिष्ट _ घूर्णन (59०८८ 
702707--5 25१ है ( [८८ ||)2---+$ 25" )। 

रसायनिक गुण ((-०7)८४  727079०70629) : दुग्ध शर्करा का तनु खनिज 
अम्लों ( १॥279) 2८05 ) या ऐबन्जाइम्स द्वारा जलीय विश्लेषण होता है । 


9 9९ 
0,8907+%रं:0--+_->दप्,:0,+5पछ,,0, 
([,2८४05०) 4,8८950 ((]0005०0 (७३[2८४०$७) 


(2) यह फहलिग घोल को अवकरित (7£07८०८) कर देता है । 

(3) यह सिल्वर नाइड्रेंट के अमोनिकल घोल को मी अ्रवकरित करता है। 

(4) लेक्टोज को जब आवसीकृत ((050॥56) करते हैं, तो लैक्टोबिश्लोनिक 
अम्ल (!,३८८008077८ 9८0) प्राप्त होता है । 


() 
की 2 [..() 7 ठ5जकतः +२>(. 2 22 () 2 


(7.9८005०) (4,872007070 2००) 
लेक्टोबिशओनिक अम्ल (7,8८८00072८ 2८0) का जब जलीय विश्लेषण 
किया जाता है तो ग्लूकोनिक अ्रम्ल (5]0८०7८ 4८०९) तथा गैलेक्टोज (59]2०- 
5050) प्राप्त होता है । 


[,0 हि 
०.५8,५0., -++-->दछ,,0,+ ०8,५०0, 


(/.8८०07007८ 2०८०) ((०0९८077८ ३2००) (७०।३८०८०५८) 

(5) यह 4(.५, ।चात, (000, गलत, तथा करत, से 
भी संयोग करता है । 
दुग्ध शकरा का संघटन ((0050:प४07 ०£80८००४०) : 

(7) लैक्योज्ञ के विश्लेषण द्वारा यह पता चला है कि इसका आएिवक सूत्र 
(23५2९), हे । द 

(2) जन्र इसका जलीय विश्लेषण करते हैं तो ग्लूकोज़ तथा गेलेक्योज्ज प्राप्त 
होता है | इससे यह सिद्ध होता है कि लेक्टोज के अणु में ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज की' 
संरचना विद्यमान है । ु 

(5) यह फेहलिंग घोल को अवकरित (/८0०८८) करतीं है, तथा ओसाज़ोन 
बनाती है, इसलिए लेक्टोज में कीटोनिक वर्ग (>(:--(2) उपस्थित है । 








- >>: 





कार्ोहाइड्रेंट्स । ४५ 


(4) जब इसे ब्रोमीन-जल (3707776 ७०८४) से आक्सीकृत किया जाता 
है तो लेक्टोतिश्रोनिक अम्ल ([.,8८0907८ 20०४०) प्राप्त होता है, जो जलीय 
विश्लेषित (7ए97078०) होकर ग्लूकोनिक अम्ल (6-2]प८०7० 22८०१) तथा 
गेलेबटोज में बदल जाता है, इसलिए, इसमें ग्लकोसायडिक वर्ग ( (5]प८०0#0/९ 
270०)) भी हैं । ः 

(५) लेक्टोज पूर्ण मिथिलीकरण (77677ए]2907) होकर रवेदार मिथाइल 
हेप्या-मिथाइल लेक्टोसाइड (राह॥ए-8००(४-7०7ए ॥9८(०0४0८) बनाता है, 
जो कि दो योगिक्रों में जलीय विश्लेषित हो जाता है । 

(() 2-3 -4- 6-॥2(४8 ॥7०7ए (598८०05८. 

() 2-3 -- 0 -॥07 40677ए 2]ए०८056 

(6) जब मिथाइल-आक्टा-मिथाइल लेक्टोबिश्रोनिक अम्ल (८८१९- 
(2८७-0८४एसफ 7436८०7067 ८ 22०0) जल्लीय विश्लेषित (7ए7370]75०) 
करता है तो निम्न पदार्थ प्राप्त होता है । 

() 2-23 -+4-0-6608 ॥7707ए[7 2992९००0$८. 

(॥) 2-3 -$ -- 60 06078 77079] 20८07८ 42८0. 


इससे यह पता चलता है कि लैक्टोबिश्रोनिक अम्ल ( 7.,80000074८ 
200) के पाँचवे कार्बन परमाणु (50॥-0-४#०07) से मिथाक्सी वर्ग (४८7॥- 
०58 2४०००) जुड़ा है। जोकि डाईसैक्राइड (०॥83८८४4700०) के बनने में 
भाग लेता है । 2-3 - 6--77 77८0ए! 8ए००४८ के बनने से यह मालूम 
होता है कि कार्बन के चोथे परमाणु ( 407-"-४०7 ) पर मिथिलीकरण 
(/८८४ए]४४07) नहीं हुझा । 


उपरोक्त तथ्यों की सहायता से दग्घ शकरा का सूत्र निम्न प्रकार से प्रदर्शित 
किया जाता है ३-- 


0/7,0+ 0/4:0+ 
रत 5 ै 238) ९ 
है) ही / (6 ट 2 
04. ॥+ ० ५ 0+ . |+ 
पा के )/” [न | 
है! ५ / है। 
; १2222 पा 
|  क्ष८ट |. 0#+ | 0 . 
े 8-,30(056 - 


वशकेरा ( 2४७(६०४८ ) 0५५7,,/077-इसे माल्‍्ट शकरा (09[६- 
5प2०%0) भी कहते ६ । 
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प्राप्ति ( 0८८०४४०१८० )--प्रकृति में यह बहुत ही कम मात्रा में पाया 
है | इसे स्टार्च के जल-विश्लेषण (77070]ए579) द्वारा मध्यस्थ सुष्ठ ( [067- 
770९082/० 97000८९) के रूप में पाया जा सकता है । 
तेयारी (27८०श४४०7)-सर्व प्रथम स्टार्च को गर्म पानी के साथ लेई 
(?48/०) बना लेते हैं, फिर उसमें जमे हुये जो के अंखुओं का सत जिसमें डायस्टेज 
(708957456) एन्जाइम रहता है, मिला कर 60"( तापक्रम तक गमे करते हैं | अब 
इसे उबाल कर छानते हैं, फिर छुनित (8[0790८) को वाष्पित (०ए०४/००४७८८) करके 
नब्बे प्रतिशत (9०%) एल्कोहल के साथ अलग कर लेते हैं, जिसे गरम करके 
एल्कोहल को वाष्पित करते हैं, तथा माल्टोज को रवे के रूप में प्राप्त कर लेते हैं । 


2 (९6९4 2 की कह 
(582/07) 27957986 द ()9]8056) 


गुण (707०:7०८४)--भौतिक गुण (शप््यव्यशि09०४0०5)-- 
सफेद, रवेदार, पानी में घुलनशील, ईथर (८४४८०) में अघुलनशील, दक्षिण-बर्ती 
([2८5:६४0707४007ए), विशिष्ट घूणन (55८०ल(िंट #0200ा) [ ० ]/7--+- 
757*, यह परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करती है, तथा 770-7065 "८: पर पिघलती है । 

रासायनिक गुण ((४०ए०ा८॥४] ?7079०:४०5) ४+--() जलीय विश्लेषण 
(7५०7०]ए»5)--माल्टोज के घोल को जब तनु नमक के अम्ल (वां पर५!) के 
साथ गर्म करते हैं, या जब इस घोल पर माल्टेज (१(०।95८) एन्जाश्म क्रियाशील 
(१0८४४८) होती है तो माल्टोज ग्लूकोज में टूट जाता है । 

(.2र7,2९0,, -+-77,(० जज 2९.67, ,(26 

((५29[8056) )9॥952.. (0]0८०5४०) 

(2) भाल्टोज फेहलिंग घोल को श्रवकरित (7८0५४८८) कर देती है । 

(3) यह फिनाइल हाइड्राजीन (पात्र) ात८6त५,) से संयोग करके 
((0592072८) बनाती है । 

(4) जब माल्टोज का आक्सीकरण (0:804807) होता है तो माल्टो- 
बिश्लोनिक अम्ल (४०।:0-94070 2८०0) प्राप्त होता है । 

(.,.7,,00,, --0 (02007 (.,7, /(0,3 

(./9]005८) (0(५[00-8070 2००) 





ऐ। 


6. 


१ 
हु 
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(५5) इसका जब एसिटिलीकरण (/८८४ए]४४००) होता है, तो आक्टा- 
एसिटिल माल्टोज (0८६४-२८८८ए। 779/705०) बनता है । 


संरचना (500प7८प३८) ;-- 


0॥420॥+ ह 04,0|+ 
6 2 ०65५ 





3-(9[६05८ 


सेलोविओज़ ((०(०७0४८) ४ ८,,०,,0, ,-- 


प्राप्ति (0८८०४४८०८८)--यह प्रकृति में स्वतन्त्र रूप से नहीं पाता जाता 
परन्तु सेलूलोज (८८॥००४८) का जब जलीय विश्लेषण किया जाता है तो यह 
सकरा मध्यस्थ सृष्ट ([776777८090८ ?7000८/) के रुप में प्रात होता है : 

तैयारी (27८०थ०४07)--सर्वप्रथम अच्छे छुनित कागज (8]:८४ ७9८) 
को एसिटिक एनहाइड्राइड (0८८४८ 27079ए07700) तथा सांद्र गन्धक के श्रम्ल 
(८०४८. 5,50,) के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, जिससे सेलोविशरोज 
((८॥०0०05०) का आक्टा एसिटेट (0८०६४ ०८८४८) बनता है, इसे अब क्षार 
(2/2) से साबुनीकरण (59075) करते हैं जिससे सेलोबिश्रोज अलग हो 
जाता है। द 

गुण (070/९2:06५)--भौतिक गुण (?॥ए87८४ 970]998/0८४)--सफेद, 
रवेदार, पानी में घुलनशील, गलनांक 225", दक्षिण-वर्ता ((00570० 70/40079) 
यह परिवर्ती घूर्णन ()४७४७ ४072:09) मी प्रदर्शित करती है। 

रासायनिक गुण ((९४7व८४। ?70]7०77९5)--(४) सेलोबिश्रोज इमल्सिन 
(धणपा&7) एज्जाइम द्वारा जल-विश्लेषित (77070]78०) होकर ग्लूकोज में 
बदल जाता है । 


0,,8,,0,,--,0 #िएंआ , ५ (प,,0, 
((.८!०0०05०) ((]70८०0४८) 
* (2) यद्द फेहलिंग घोल को अवकरित (7८6०८८) करती है। 
(5) सेलोबिश्रोज जब 7पात,0प तथा स्त॥रत्त ८८8५ से संयोग 
करता है तो क्रमशः ऑॉक्नाइम((054776) तथा श्रोसाजोन ((059:207९) बनता है। 
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(4) जब इसका एसिटिलीकरण (/८८(ए४४४०॥) होता है तो आक्टा- 
'एसिटिल सेलोबिश्रोज (()००३-३८९८४ए-(:८!०७॥०४७) प्रात्त होता है । 

(६) आक्सीकरण (()5042007) होने पर यह चेलो-बिश्नोनिक अम्ल 
(८०॥०-०४००४८ ८५) में बदल जाता है । 

हे _+0 

कै 2९237 (रक्त) (279 2()2 

((.९![०॥)0$९) ((९००-००7४४८ 4०८१) 
संरचना (5:४प८एा+८) : 


टप्त,0प्त 


॥$क, 0 
एठ320प9 
ए0श१००४५३० (2-77छ) 


((87, 49 7792०) 
द्राइ सेकराइडस (088८८097065) ८, 7५,0०0, , 


ये शकरायें महत्वपूर्ण नहीं है। ये मोनोरौक्राइड के तीन अशुश्नों से 
मिलकर बना है क्योंकि इसके जल विश्लेषण (ए070ए»$5) से मोनोसैक्राइड का 
तीन अशु प्राप्त होता है । रेझिनोज (४7705०) तथा मेलेजियोज (॥०॥2805८) 
सकरायें प्रकृति में अधिक पाये जाते हैं । द 
रफ़िनोज (२48780056) ८५४४५, ०, (-- 
प्राप्त ((0८८०४४८९८८)--चुकन्द्र, बिनीला, जौ तथा यू-केलिप्टस के 
पेड़ों में । ह द 

गुण ( 7/07०70८5 )/-- 7 ) दक्षिण-वर्ती ( क्‍2९5780709079 ), 
विशिष्ट घूर्णन (596८६८ #0६४0०॥) [५]0---7०4" (2) जब इसका जल 
विश्लेषण ( सएताएए५5$ ) होता हे तो पहले फ्रव्टोज तथा मेलीबिश्रोज 
(2/८]७०४८) प्राप्त होता है। इसके पश्चात्‌ मेलीविश्ोज़ जल-विश्लेषित होकर 
ग्लूकोज तथा गेलेक्टोन में टूट जाता है। 


'[0 श2 ६95९ सच 
(५ जि 37 () 36-7 | । () स्क्ट लिन नए दर (. 3०2 नें 92 () ३7 गन ( ने ९2 () 
हे (7 त09आ४5)  (000॥०४०४०) ((७]7८०5 ०) 








> 
' ३४४ 


डा $॒ 
७ हा 
श्र 
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८ . ०८-72[7८0540956 (ः (ः 
/४7५,,0,,--7,0 का पक 0 8226 


(3०॥७०05०) ((००४9८४05०) (४८०४९) 
संरचना (5।8ए0८(००८) 


' त्प्त 
कद | की ल्‍2 >0 
जी ँ 7206 
ठ्प्त ( थ 
छ0 0्प्त छः 
0प्त0प्त 
0 प्र0 0 2 
6प्र:0प्र ०्प्त 
क्प्त हि 


ह8859:086 
योली सेक्राइडस ([207 58०८८॥०४४865) 


पोली सैक्राइडस मोनोसैकराइड के बहुत से अणुओं का एनद्वाइड्राइड 
(07॥93700) है, क्योंकि जब इनका जलीय विश्लेषण करते हैं तो मोनोसैक्राइडस 
(77000 ४४८८१५४४0८४) का बहुत से अणु प्रात्त होता है । यह प्रकृति में अधिक 
पाया जाता है तथा मोत्रन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है । 

साधारण गुण (5८70०४४ 7709०:765)--(7) ये रंगद्दीन, गंधहीन, 
करीब-करी७ स्वादहीन, पानी में अघवुलनशील तथा अ्रमणिभ (2707[0700७) होते 
हैं । (2) इनके अगुभार ()४0!०८एणॉ३४ छा!) बहुत ही अधिक होते हैं तथा 
श्रन्य कात्रोहाइड्रेट्स से श्रधिक जटिल हैं | 

(3) पोली सैकराइड्स का तनु खनिज अम्लों (0] परणाए०८:०] 2९८०५) 
तथा एनन्‍्जाइम (८००2776) के द्वारा जलीय-विश्लेषण हो जाता है जिससे ये सरल 

सकराश्रों (5॥77[7० 5०2०:७) में परिवर्तित हो जाता है। 
वर्गीकरण ((5840५४07) 
पोलीसैकराइड के कक, 


पेन्टोजन्स (?९७४059॥5) हेक्सोजन्स ([405099705) 
(7) अरैबन्स (/१४७]०2॥5) (7) ग्लूकोजन्स ((>]0८०४9॥08)--स्टाचे 
(2) जाइलन्स (>६५०2/05) (50800) तथा सेल्यूलोज 


(८९!॥०(०४८). 
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(2) फ्रव्टोजन्स (##प८८०४५॥)$) 
इनुलिन ([70[7). 
(3) मैनन्स ((७॥0%॥5). 
(4) गेलेक्टन्स ((59]8८४75).. 
पेन्टोजन्स (2९7/05879) (८, 0,) --ये पौधों के ऊतियों (880८७) 
में पाये जाते हैं जिनके संगठन ( ००0777090769 ) में अ्रभी संदेह है | पेन्टोजन्स 
को पौधों के तंतुमय (#77009) आंशों से प्राप्त किया जाता है, जैसे-भूसा (5६३७) 
भूसी (7०) तथा कानकाब (८077८09) | वे पेन्टोजन्स जो जलीय विश्लेषण के 
पश्चात्‌ जाइलोज (2:705०) शकंरा में बदल जाते हैं जाइलन्स (>९ए]%78) तथा 
जो अरैबिनोज (/५॥9]0705०) शकरा देते हैं वे अरैबन्स (:५9]0975) कहलाते हैं । 
हेकक्‍्सीजन्स ([९५४०४॥75) (0५7, ,0,),--कपि के दृष्टिकोण से पोली- 
सेक्राइड का यह वर्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ग में स्टार्च, ग्लाइ 
कोजन (2]ए7८०४८०), सेल्युलोज तथा इनुलिन (70॥7) आते हैं । हेक्सोजन्स 
का जत्र जलीय-विश्लेषण किया जाता है, तो मोनोसैक्राइड्स वर्ग में आने वाले 
हेक्तोज शकरा (्र७०४८ 5प९४) के बहुत से अर ग्रात्त होते हैं। ग्लूकोजन्स 
(27८०0५975), फ्रक्टोजन्स (:पए८८05475), मैनन्स ()४५77475) तथा गेलेक्टन्स 
((००।४८६४०5) का जल-विश्लेषण होने पर क्रमशः ग्लकोन (2[०८०४०), फ्रक्टोज 
(7प्ट/05८), मैनोनब ()४३705८) तथा गैलेक्टोज (52]9८05०) शकरा के 
बहुत से अणु प्राप्त होते हैं । दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ये हेक्सोजन्स 
(64050599) क्रमशः ग्लुकोज, फ्रक्गोज, मैनोज तथा गैलेक्टोज के श्रणुश्रों के 
एन्हाइड्राइड (६0॥70702) हैं | 
ग्लूकोजन्स ((5]7८05४75)--इसमें दो सदस्य आते हैं । 
(7) स्टार्च (5६४४८) 
(2) सेल्यूलोीज ((०)॥००४०) 
स्टाचे (508700) (८५४, (0,),--श्से एमाइलम ( आएएप्राए ) भी 
कहते हैं । 
प्राप्ति (0८८ए०४४८०८८)--सेल्यूलोज के बाद यद्द दूसरा पोलीसेक्राइड कार्बो- 
हाइड्रेंट है जो पौधों में सबसे अधिक पाया जाता है। यह मुख्य रूप से आलू, गेहूँ, 
जो तथा मक्का में पाया जाता है। स्टाचे के कण खोत (5007८८) के अनुसार 
मिन्न-मिन्न आकार के होते हैं। निसके कारण इन कणों को पहचाना जा सकता है। 
स्टार्च का प्रतिशत मिन्न-भिन्न खोतों में भिन्न-मिन्न होता है, जेसे-- 





कुणन 
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कार्बोहाइट्रेट्स / ५१ 


आलू (720080) में 75 से 20% स्टाचे 
गेहूँ (ए४]८४४) का 60--77०% ,, 
मक्का ()22८) कै ० 
चावल (7१८८) 99 75% # 


व्यापारिक निर्माण (32779 ८ए८४८)--पहले अनाज (24303) या 
आलू को साफ करके विघटन मशीन (7४८टाब्गंदला] व97/९279०07) के 
द्वारा यूदा (0०७) के रूप में कर लेते हैँ फिर इसे मशीन चलनी ($6ए८) से 
छानते हैं जिससे ग्लूटेन (200००), ग्रोगीन (770४०४ ) तथा सेल्पुलोज 
(८८।।५।०४८) के कण चलनी (5०0८) में रह जाते हैं तथा स्टार्च के कय अलग 
हो जाते हैं | स्टाच॑ को अब पानी से तन्तुमय ( 7७700८५ ) घोकर उपकेन्द्रस्थ 
(०८०४४६78८) करते हैं जिससे पानी और र्टार्च अलग हो जाता है । इसे अब वायु 
या उष्मक ((2४८7) में धीरे-धीरे सुखाते हैं | इसमें 7: से 2० प्रतिशत तक नमी 
रह जाती है। 

अवयवब ((:००7०07०८7/5)--स्थच दो प्रकार के यौंगिकों का मिश्रण है। 

(7) एमाइलोज (2)॥797]05०) या श्रल्फा एमाइलोज (०-४7५]058०) 

(2) एमाइलो पेक्टिन ( 0॥ए/0७०८४॥ ) या बीटा एमाइलोज (8- 
277ए056) 

एमाइलोज (077ए!05८)--यह स्टार्च का घुलनशील भाग है जो 7० से 
2० प्रतिशत तक पाया जाता है, (7) यह तनु खनिज अम्लों द्वारा जल विश्लेषित 
(7707075९) हो कर ग्लूकोज में बदल जाता है, परन्तु एमाइलोज (४॥7925०) 
एन्जाइम द्वारा यह माल्टोण में ही बदलता है। (2) एमाइलोज (॥77708८) आयो- 
डीन (!00॥76) घोल के साथ नीला रंग देता है । (3) परिसारक दात्र ((08970/९ 
2/65507८) विधि द्वारा यह शात है कि इसका अख़ुभार (2४06८पॉ्रा क220) 
70,000 से $०,००० तक है । इससे लेई (095:८) नहीं बनता । 


एमाइलोपेक्टिन (0॥7ए]0]7०८07)-रस्वार्च में यह 8० से 9० प्रतिशत तक 
पाया जाता है । (7) श्रम्लों द्वारा जब इसका जलीय विश्लेषण किया जाता है यह 
केवल ग्लूकोज में बदलता है, परन्तु एन्जाइम एमाइलेज (॥777958) से जब जल- 
विश्लेषण (ए7070ए835) किया जाता है तो केवल 6०% ग्लूकोज प्राप्त होता है। 
(2) यह आयोडीन के साथ बैगनी (?०४०7०) या लाल (१८००४७॥) रंग देता है । 
(3) यह पानी से लेई (0450८) बनाता है । (4) यह पानी में अधघुलनशील है । 


| 
) 
3 
ने 
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गुण (?7079९०702०३)--भौतिक गुण (?798०८४॥ ?£07०४४८४)--सफेद 
दक्षिणवर्ती (!0०50700-7/0/॥077), ठन्डे पानी में अधुललनशील तथा गर्म पानी 
में लेई (0850८) बनाती है तथा अग्ु-मार (१४०0९८पा४7 ए९० 2!) बहुत अधिक 
होता है। द 

रासायनिक गुण ((#८णांटक ?7096४765)--(7) स्टाच आयोडीन 
घोल (700076 ४००४००) के साथ नीला रंग देती है । 

(2) यह तनु खनिज अम्लों या एन्जाइम के द्वारा जल-विश्लेषित (070/0- 
]79८) हो जाती है । क्‍ 
(९५.७7, ०()), ४2< (0७४७५0,)),-3-+7,0_ 0०७५०,,0१4->०८६०५,0& 

(5४क). (0०577) (॥.2[:05९) (0प८०४०) 

(3) यह फेहलिंग घोल (#८7ा४्ठ 5० णा०४०॥7) को अबकरित (#८0८८८) 
नहीं कर पाती । 

(4) जब नाइट्रिक एसिड ([नर(), ) से संयोग करती हे तो स्टॉच नाइट्रेट 
(5/27८४ ४४४४०) या नाइट्रो स्टाचे ()९१६४०-४६४४८१) बनाती है। 

(5) यह एसिटिक एनहाइड्राइड (४८८८ए »7770700) से संयोग करके 
सस्‍्टाचे एसिटेट (509/८0 2०८८४/०) बनाती है । 


संरचना (9807ए7८८०४८)-- 
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(/५709]0 ए८८मए)--)भाला०ते 0 3, 0--($00:2000 |) 
5(:0॥ (/-॥79050) 
स्टार्ये का जल-पिश्लेषण (ए070|998$ ० 99/॥ ०) 
(7) अ्रल्फा एमाइलज (०7५5८) एल्माईग 7, 4 (-|१|७४।/॥6 
(0००व को वोड़ती है इससे ग्लूकोज तथा माएडोज द। हे अप ० अत 
(2) बीटा एमाइश्लेज (0-0॥५78८) एएजाइग- ये पीकीगतीरे हे 
आंजला (2॥9४7) को माल्टोज इका (पा) में भ्रवकर्ित ने द्वोीने वा के | 
()२०7-६८४प९०॥ ४ 20700) से ताड़ती रे, ४इग ४. [इग थे केवल माह्शन वात 
द्वोता है । 
उपयोग (५५८५) 
(7) खाने के रुप मे ([१0००) 
(2) शरात्र बनान मे (/)|८०॥०|) 
(5) लांड्री में ([.४०४49) ह 
(५) ब्रिटिश गोंद बनाने में (97॥9॥ :&फा/ ः 
बी सत्यताज ((:-८।००5०) (६.५ [ , ५ 5 प्रदावि व दर ५ अं 
पाये जाने वाला काह्ान 5 योग 
प्राप्ति (0८८प०पपथ्य०८)--ीर्शं के दशिका मिद्विय (:१०:0) दशा दग्दपयृ 
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]09|[058) देना आर्८ उस्ादड (! 27070 08:24 ७-2४८:) *४ «| /(९०७५४४४६ मो, 
£04 «० 5 ५६ हे लिमिट कल हि हि है ८) 
किये कि हे ' जी श्छट हम २ पट हि ् (3 नर्स श्र | का, रे 
प्यार मी श्द क्णकम्की>म्मकनकून.. आमान्‍कण्ट्ए 4 पर ४2: ५ ब्प््ू । ब्ट्द्र्पट्ट म्र्ट्टो द्रः | २६ ५ कै क्र ५० ८ ही ॥ ४५४ 235 है 
बट ५ ५२८॥ 5३-७३ २; (८0 ४5७: > "4 ०. के मु हक ह 
न्‍ >ल्कन्क > रे छ्लत्ताः 
५ हि हर ( 5 ध्न्च्स्छ श्ल्कट्ण५ #* ७. (्‌ ] “3२ ) ह ) | ्टार कक । ३ 
(5०77 ए7९०.५ ५५2 / हि "रे ८५७३४ ८८४४५ (४(६४६५१९७% “८२ तप पा / 
डा ! लत ः 
पलक हा 4. फ+ अभजअल न्‍्ता हुदाद जउल्त रगग> 
* 8... स््च्मा झा ग्ज्ट्दाडऊ शुड का फानग अं ग् 22. अ0 च5 कह | 
न धट ्छ्(्‌+ | ब्रा, र । हट ७०३० 5 पे नि, ९ डे रे | 
) ई टाल) दारके परम दाने है| 
च्क 24 कब 4७ ज्य्‌ | सकी अकिडााज्फाइ ः का हक 3) +. ॥ कह ( 
द्ृथा इनन्‍्डाल (392८० 52 । ॥च४ बज डा 8 
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गुण (0709९४४८३) भोतिकगुण (720ए8702] 770.9८:४८४)--सफेद, 
अमणिमि, पानी तथा सभी कार्बनिक घोलक ((2:2थय८ $0ए८॥४) में अघुलन- 
शील, परन्तु श्वाइत्सर-अमिकरमक (5 ८9८ ४६४८/ 7०928८7४) में घुलनशील है, 
इसका अग॒ुभार बहुत अधिक है | 

रासायनिक गुण (ए7थ्मांटा। 27079०८:४८४)--सेल्यूलोज के महत्वपूर्ण 
रासायनिक गुण निम्न हैं ; 

(7) तीत्र क्षार का प्रभाव--सेल्यूलोज को जब तीत्र क्ञार से उपचार 
(६7640) किया जाता है तो रेशों की मित्ति (४०5) मोटे तथा श्लेपीकृत (2८4६- 
77260) हो जाते हैं | इस गुण को जान मर्सर (]097 +४८।८८४) ने शात किया 
तथा इस क्रिया को मर्सराइ्जेशन (4८८८४ 2७४०४) कहते हैं | 

(2) नाइट्रेटीकरण (>भ0४४07)--सेल्यूलोज नाइट्रिक अम्ल से संयोग 


करके भोनो (॥(070), डाई (वा) तथा ट्राई (६4) नाश्ट्रो सेल्यूलोज (६॥७० 
८९८०१०४८) बनाता है | 


कमममााककक, 'दिकक-ा-जक, 


थ्र्ण् है >0प0, 
० ८8,०0, ८“. 6प्त पमर0,->८.छ,०,-तप्त *। पर. ० 

ठप |+# ठप ः 
अल . +- (7070-700-0०।ए ०४९) 
((2[ए००5८) | 

0०0 500” 


हू >गर0, 
कं «पाप, । "७४9५0,(-00१०, 7, 0 
2 ()[न ह 


(॥पा-्ं0-0थ[पा०४८) (42-700-0८[ए०५ ०) 
(3) एसिटिलीकरण (८८(५३७४0४)--सेल्यूलोज नाशइट्रिक अश्रम्ल की 
एसिटिक एन्हाइड्राइड (2९6(ए] ५7900) से भी संयोग करते हें | सेल्यूलोज 
ट्राई एसिटेट बनाती है । 


श्र्ण् बल >(0०५८०८+7. 
2 3 2 पे3 ((स्,८0), 0 (७7,0,-0८00प. 
(>947 (: ८९८६०] 47/770706) 6666 


२८९४८ 2८6व्‌ 
(.८!]५।०05० न (८००४० ६7 20८(४(८) 
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(4) जलीय-विश्लेषण (॥770/0!ए78$)--सेल्यूलोज का तीत्र अवस्था में 
अम्ल द्वारा जलीय-विश्लेपण हो जाता है । 


((.60,,0,) --77ं ()0---> ]/2 ही ला 082 0 5 
((.८।|एॉ०५८) ((2॥679856). . ((>]7८०5८) 
संरचना (5६प८प7४८) 


की 








0५0 कक... |; 
6 ओर | 


। 

| 

| 
व््स्त्त | 
- 0, । 
॥ 
] 
| 
| 
है अप 0] | 0|+ 


726€7०९०४४॥78 ८९१०0०7058 पा 0 ०८९७05९ 


उपयोग ((5८5)--सल्यूलोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगिक है जो कि 
हम लोगों के प्रतिदिन काम आता है। 
(7) कागज बनाने में (?2[2०४) 
(2) कृत्रिम सिल्क या रेश्रान (९४५०४) के काम में 
(७) सेल्यूलोज नाइट्रेट ((.९पाौ०४९ 7090९) 
(०) सेल्यूलोज एसिटेट ((७॥७०५४८ 2०८८(4८) 
(०) क्यूप्रामोनियम प्रक्रा ((पए/2॥7707प77 7/0065५) 
(0) विस्कस रेश्रान (५7६४९८००८६ 49907) 
(3) विस्फोटक गन-काटन (85970भए९ (७७7-(,०07) 
(4) सेल्यूलोज प्लास्टिक ((०।।००४० ?0]950८) 
(9) नाइट्रो सेल्यूलीज ()७॥४०0-५८।।प।०५०) 
(9) सेल्यूलोज एसीटेट ((6!]००४८ ४८८७८) 
कागज (?०५००)--कागज के व्यापारिक निर्माण के लिए सेल्यूलोज, 
लकड़ी, उत्सर्जित कागज (४४४६८ 249८८ ), रुई (८००07), फठे-सढ़े कपड़े 
एस्पार्ये घास ( 3992770 87955 ), भूसा तथा पुराने रस्सियों ( ०।0 70.०5 ) 
इत्यादि से प्राप्त किया जाता है । कागज के व्यापारिक निर्माण में निम्नलिखित प्रक्रम 
(?;0०८८४७) हैं । 














+ , - ># ऑफ 
2 
“३.7022“+7०१० 


ह् # 
+क 
5॥ कि न कर ही 
डक व क, - 
/ 
के छः 
प्र एक ही बट फुट 
हक है ४ एक 
० 0 ड़ 
४ ड-2०4+०अअीवमीक:4कवक6 .००००७०--. वश 2 
८ पः के 22% 
हिल नल रकम: - -+ लक 


पाना 


हा 
न्न्ज्टाड 
वशननओन का. ' कम 
>पहसह अकिफ मुल्क 0 कचा्रीआव्यन्कर्ी लि 
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(9) आधे-सामग्री की तैयारी (2॥८79/2707 ० 9£5ए४--सर्वप्रथम 
लकड़ी को चकी में भेजते हैँ जहाँ पर लकड़ी के रेशे एक दूसरे से. लम्बाई में अलग 
हो जाते हैं जिसका प्रयोग समाचार पत्र के कागज के व्यापारिक निर्माण के लिए 


होता है | इस विधि को मशीनी विधि (१(८८७४०४४८०)| ?।०८८५5) कहते हैं । 


रासायनिक विधि ( (४८7४ ८श४] ?#0८८55 ) में रई ( (०४०४ ) तथा 
लीनेन रेंग (070 792) को पहले मशीन द्वारा छोठे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके 
पश्चात्‌ मशीन के द्वारा इसे अशुद्धियों से अलग कर लेते हैं| रासायनिक श्रशुद्धियाँ 
((ध6एं सब 09प्राप/९७) कास्टिक सोडा ((४प४४८ 5009) या चूने के पानी 
((76 ए०८7) तथा उच्चाल (30) प्रक्रम अल्नगग करते हैं। इसे अब पानी 
से धोकर मशीन के द्वारा छोटे-छोटे छुकड़ों में तोड़ लेते हैं| इस अवस्था में इस 
पदार्थ को (79£5$॥णर) कहते 

(0) हाफ स्टफ (32!-970£ को लुगदी (7०७) में बदलना--अ्रब हाफ 
स्टफ का विरन्‍जन (5८9९7०४2) करके दुरमुट में भेजते हैं जहाँ पर रेशे पूर्ण रूप 
से अलग हो जाते हैं, इसे लुगदी (?०)७) कहते हैं। 

लकड़ी के रेशे इस प्रकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ लिगनिन (//27) अलग 
करने के लिए. इसका रासायनिक उपचार ( (०४7८४ ६०४८४:८०४ ) करते 
है, जिसके लिए दो ग्रक्र८ (?70८८७७) हैं 

( ) सल्फाइट प्रक्रम (50]0702 [270८८६५) 

(| ) सोडा प्रक्रम (9002 7270८८55) 

सल्फाइट प्रक्रम में रेशों को कैल्शियम बाई सल्फाइट ((टांपय 9 $पॉ- 
77॥6) (5००९४ ॥९४८८९ 5६८५7) के साथ अधिक दबाव तथा तापक्रम पर पचा 
(१8८०) लेते हैं। परन्तु सोडा प्रक्रम में यह कास्टिक सोडा (४०५४८ ४009) 
के साथ करते हैं। इसे अब पानी से धोकर छानते हैं, और विरंजन करने के पश्चात्‌ 
दुरमुट इंजन (3620॥72 ९॥27086) में लुगदी बना लेते हैं 

(०) लुगदी का कागज में परिवर्दन--छुगदी को अब रोजिन (+02) 
के स्टाच, कल (((९८०) इत्यादि के साथ मिला कर होमोजिनाइज (]07702०72८) 


करते है, तत्पश्चात्‌ पानी के साथ लुगदी बना कर रोलर (70[०४) के बीच से प्रवेश 


करते हैं जिससे अधिकांश जल बाहर निकल जाता है । इसे दब्ारा रोलरों के मध्य से 
प्रवेश करक भाष उष्मित (5६८४7 7०४८८०) शोषक (०४ए72) सिलिडर में 
मेजते हैं । 
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(0) कागज की परिसजा (77075॥ 727०7)--कागज की परिसज्जा सुपर 


3 _#» कैलेन्डरिंग द्वारा की जाती है। कैलेन्डस॑ कास्ट-आयरन (०७४६ 4700) के बने 


हे 


९ 
। 





( ४42074) रोलर्स (70॥075) हैँ जो कि अधिक पालिश (00॥57८०१) रहते 
हैं | इसे अंत में चर्खी पर लपेट लेते हैं । क्‍ 

रेआन या कृत्रिम सिल्क (र्4ए07 0+# #77 व व] 5[)--रेश्रान उन 
सभी रेशों को कहते हैं जो कि सेल्यूलोज से कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है। 
सेल्यूलोज के बहुत से संजात ([0८7ए०7४८) हैं. जो कि रेश्वान बनाने के काम 
आता है । कुछ संजात निम्न हैँ : 

(०) सेल्यूलोज नाइट्रेट ( (९८|००४८ )२]८४४८ )--जत्र सेल्यूलोज का 
अपूर्ण नाइट्रीकरण (7५४४४६८४४४09) किया जाता है, तो मोनों (क्‍7070) तथा 
डाई-नाइट्रेट (१-॥090८) का मिश्रण ग्राप्त होता है। इसे इथाइल एल्कोहल 
(०(79 ४[००॥0]) तथा ईथर (७८४८४) के मिश्रण में घोलकर छोडे केशिकानली 
((०079ए-प्र०९) से वायु में बल कृत (70:८८०) करते हैं। वायु में आते ही 
विलायक (50[ए८०४) वाष्पित हो जाता है। तथा बचे हुवे तनु (7०८४४) को 
च्वार से उपचार (८४0) करके सेल्यूलोज को नाइट्रेट से श्रलग कर लेते हैं। 


रत | ४एए, 
(67.0), | | न- 7,९९2 
(.९(|ए७[०४८-०४०-०४६४३(८ 
५7 ()न्‌ ् (0४९0), 
. (७४.०0, 5-(४5 -- 27/5(0:->( ७८77, (0,<--0)070, + 24,() 
हा "ठप 
(.८!प्राॉ०5९-08-04089/८ 
())०९), 2 ()त 


८8,0,*-0 +ाबणत >एपत,0,६-6प- 0०0: 
ठप... (धाज) ((ीण०) ठप 


((.०708९ 7070 श874६८) है ($0तवी0णए मशां0॥०) 


(०) सेल्यूलीन एसीटेट ((८८पा०5४ 4८९८६४/८)--सर्वप्रथम सेल्यूलोज 
को एसिटिक एन्हाइड्राशइड (३८८८८ ४7ए707706) के द्वारा एसीटिलीकरण करके 
सेल्यूलोज डाई एसीटेट में बदल लेते हैं। यह क्रिया सांद्र गन्धक के अम्ल की 
उपस्थिति में करते है । अब इसे पानी से उपचार ((०४४ ) करके सेल्यूलोज डाई 
एसीटेट में परिवर्तित करते हैँ | इस डाई एसीटेट को एसीटोन (३००८८०४८) में घोल 
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कर गर्म कक्ष में बट (5[90) लिया जाता है। इस कक्ष में विलायक वाधित हो 
जाता है तथा सेल्यूलोज डाई एसीटेट रेशे के रूप में रह जाता है । 


श्र्ण् #0८0८म, 
एम, 0,८-0प--3(ट८0300), 0 >०८8,0, -000८83+ 
"ठप > 000८४ 
309,00079 


(0८९४८ 2८१4) 
((८८॥००३०) (&८९८४० 277ए१/06) ((८।७४]०६९-३८८८०४८) 


>0९0८प, >0९0८प 
८्त,0,--0९002८0, +स्रठप्त ->प्त,0,/ 0९00'छ++ 

"00069. > 0 

(.000प 


((९८[[७०४९-१॥ ३८८८४४०) 

(८) क्यूपेमोनियम विधि ( (प७9/शग॥॥07707 [070९255 )--सेल्यूलोज 
को अमोनिकल कापर हाइड्राक्साइड (2777070०2 (८(()7),) में घोल कर 
स्पाइनारेट (574०0) से बलकझृत (४07०60) करके गंधक के अम्ल में भेजते 
हैं, जहाँ पर सेल्यूलोज धागे के रूप में अवक्तेषित हो जाता है। द 

(0) श्यान रेश्ान (५४८०७५४ १9707)--इस विधि द्वारा सेल्यूलोज सब 
से अधिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इस प्रक्रम में सेल्यूलोीज को सोडियम 
हाइड्राक्साइड (५०९) के घोल में पच्ा कर इसमें कार्बन डाइ सल्फाइड ((5,) 
प्रवेश करते हैं । जिससे सोडियम सेल्यूलोज जेन्येट (5090प्ण ८९पर०0४० 
5०7/9/6) ग्राप्त होता है । इसे छान कर स्पाशनारेट (5[/7272८7) में बलकत करके 
गंधक के अम्ल तथा सोडियम सल्फेट ()९०,$९,) के घोल में प्रवेश करते हैं। 

विस्फोटक गन-काटन ( 5७]08ए९_8एा-८०००7 )->सेल्यलोज पर 
धूमापमान नाइट्रिक अम्ल (>िप्र/772 707८ 3९८०) तथा सान्द्र गन्धक के अ्रम्ल 
से मिश्रित क्रिया द्वारा गन-काटन्‌ (2०॥-८०४४०॥) तैयार करते हैं | जन्म इसे दबाया 
कर प्रस्फोट (दागना) किया जाता है तो एक शक्तिशाली विस्फोट होता है । 

सेल्यूलोज प्लास्टिक ( (८००६८ 70]95000 )--प्लास्टिक के झुप में 
सेल्यूलोज नाइट्रेट तथा एसीटेट प्रयोग किया णाता है । 

() नाइट्रो-एसीटेट (४१६0-३८८८४४०)--सांद्र नाइट्रिक तथा गन्धक के 
अम्ल व पानी के मिश्रण से शुद्ध रुई का नाइट्रीकरण करते हैं, जिससे सेल्यलोज नाइ- 
ट्रिक अम्ल से संयोग करके सेल्यूलोज नाइट्रेट बनता है : अब इस सेल्यूलोज नाइ- 


ट्रेट को कपूर ((०77[0707) के साथ 3:7 के अनुग़त में मिलाकर एक वर्तन में रख 
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कर ठक्कन से टेंक देते हैं तत्पश्चात्‌ इसे गम करते हैं और जब-रेशे फूल (5फ ०) 
कर जिलेटिन ( 6८|20॥ ) के रूप में आ जाते हैं तब इसमें रंग, पिगमेन्ट (29- 
70270) तथा स्थायित्वकारी (5/2/|2८7) मिलाते हैं | अशुद्धियों को कैलिको 
((2॥00) से छान कर एल्कोहल 25% तक करने के लिए. गरम करते हैं | इस 
समय यह गुथे हुये आटे ( १०प८९॥ ) के समान हो जाता है जिसे रोल करके मोटे 
चादर (35]९८८) के रूप में बना लेते हैं। इस चादर को सेल्योल्वायड शीट ((०॥०- 


. 400) कहते हैं । इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत 7० से 74 तक रहती है | 


() सेल्यूलोज एसीटेट (८८०5८ 4८८८८ )--सर्वप्रथम शुद्ध सेल्य- 


. लोज के ऊंपर एपिटिक एनहाइड्राइड (३०८९(८० 4779070८) ग्लैसियल एसि- 


टिक अम्ल (8]824 2८८४८ ३८०) तथा खांद्र गंधक का अम्ल (0४8० 5ए- 


4, 7707० 4८०) के मिश्रण के प्रतिक्रिया द्वारा सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट प्राप्त करते 


: जिसे पानी के प्रतिक्रिया द्वारा सेल्यलोज डाई एसीटेट में बदलते हैं | अब इसे डाई 
मिथाइल थेलेट ([)7०४7ए 7॥:099/०) तथा एसीटोन (2८९४०076) के साथ 
50 से 4०८ पर तीन घंटे तक मिलाते हैं। इस पदार्थ को छान कर चादर 
(57८८४८) के रूप में बना लेते हैं । क्‍ द 
डेक्सट्रिन (0०5077) (८५, ,0,) --ज्ब स्टार्च का जलीय विश्लेषण 
किया जाता है तो डेक्सट्रिन एक मध्यस्थ ( [7/6777८0/4/6 ) पदार्थ के रूप 
में प्रास होता है। यह स्टार्च से कम जठिल तथा पानी में अधिक घुलन- 
शील हैं । 
द गुण (7070/277८5)--(7) डेक्सट्रिन आयोडीन घोल के साथ लाल-भूरा 


6 २ ८१०४8॥-97०७४) रंग देता है । 


72०८7 न॑- 70976 5070. - 7२९१०६४-७४+०७+४ ००070प77# 
. (2) इसे जब तनु खनिज अम्लों (0॥. ४४7८८० 2९८०५) के साथ उच्ाल्ा 
जाता है तो यह जल-विश्लेषित द्दोकर ग्लूकोज में बदल जाता है । 


हे ६ --077, (0 रा 
2(५७६॥ ५९०४), - 2 नी 90 टे0( 24220))-7777(2 (७7,,0७ )9 
। | ु 
([0८5077) ()५[2[6056) ((5]7८०56) 


(3) यह ग्लूकोज के बहुत से श्रणुओं से मिल कर बना है परन्तु इसकी संख्या 
स्टार्च में उपस्थित ग्लुकोन की संख्या से दो अणु कम होता है । 
(4) ये दक्षिण-वर्ती ([0255४0०-70/8/0779) होते हैं । 
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फ्रव्टोजन्स ((++प८८/०5275 )--जब इनका जलीय-विश्लेषण (070970- 
]995) होता है तो फ्रक्टोज के अनेक अणा ग्रात्त होते हैं अर्थात्‌ फ्रक्‍्टोजन्स, |; 
फ्रग्टोज अणतभ्रों के एनहाइड्राइड (४77ए6706) है । 6. 
इनुलिन (707) (८८४, ००0;),--यह सफेद रंग का एक अमणिभ «७ 
(४77070!005) पदार्थ है जो कि गर्म पानी में कलिल ((०॥00) के रूप मेंहो |! 
जाता है । यह वामा-वर्ती (.8०८ए०४0/४07ए) है, तथा जलीयविस्लेषण (07670. ' 
]7845) के पश्चात्‌ फ्रक्टोज देदा है) । द 
(६६ 7,५ 08), +7749(५ -“--+-+>»70(५ 77,» (५७ 
([70]2 ) ([+प7८०८०056) 
लियनिन (/8777)--यह एक बहुत ही जठिल पदार्थ है, जिसकी संरचना 
अब भी अ्शात्‌ है । यह सेल्यलोज के साथ पाया जाता है, इस रूप में इसे लिग्नो- कि 
सेल्यलोज (!270-८९८।प०५८) कहते हैं । बा 
हेमी सेल्यूलोज (प्रटाणा ८थॉफण्०४८--े पेन्टोजन्स (?०7008%5) 
के वर्ग में आते हैं, जेसे जाइलन (5ए]०0), अरेबन (४70०0) तथा जनलीय- 
विश्लेपण के पश्चात पेन्टोज शक्ररा (2८7005० 5प९०/) देते हैं। इसका गुण सेल्यु- 
लोज के गुण से मिलता-जुलता है तथा अम्लों द्वारा जल्द ही जल-विश्लेषित हो जाते ! 
हैं व क्ञार में शीघ्र पुल जाते 
मिश्रित पोली सेक्राइडस (2४॥5८० 70]752८८४७॥१085) ' 
(१) पेक्टिन (2०८८४४॥)--यह कलिल पोली सेब्राइड है जिसका अणुभार | 
बहुत अधिक होता है, तथा जलीय-विश्लेषण (77070!ए»9) के पश्चात्‌ निम्न 
यौगिक देते हैं-- | 
(9) गैलेक्टरोनिक अम्ल (242८(७7०77८ 22८) के... थे है 
(७) अरैबिनोज (],---079॥॥05८) द 
(९) गैलेक्टोज (0--.22/9८(086) 
(0) मिथाइल एल्कोहल (१४९८४ए 2८०700)) 
' (९) एसिटिक अश्रम्ल (0८९८(४८ 3८०) > 
पेक्टिन पदार्थ तीन प्रकार का होता है; . . 
() प्रोटो पेक्टिन (2/000 9०८४४) ४ 
() पेक्टिन (?८८४४) 
((॥) पेक्टिक श्रम्ल (2९८४८ ३2९८०) ४ 
तीनों पेक्टिन पदार्थों में प्रोदो पेक्टिन मुख्य है जो कि पींधों के कोशिका मितच्त [. 
में पाया जावा है, इसे पहले पेक्टोज ( ??८८०३४८ ) कहा जाता था । इसे प्रोटो 


रे 
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पेक्टिनेज एन्जाइम (7000 9०८४॥५३४८ ४०2ए१0९) द्वारा पेक्टिन पदार्थ में जल- 
विश्लेषित किया जा सकता है जो कि पानी में घुलनशील हैं | यह क्रिया फलों के 
पकने (र१००॥78 ०६ £7०॥5) में होता है | पेक्टिन में 70 प्रतिशत तक मिथाइल 
एल्कोहल पाया जाता है । 

2#0409०८7॥95९. 
(74५9070!ए795) 
(२) म्यूसिलेज (४प८४2०)--यह कलिलि ( (०70 0 ) प्रकृति का 
५ पदाथ है जो कि पोली संक्राइड्स तथा गन्धक का ईस्टर (3527) है | यह जलीय- 

विश्लेषण के पश्चात्‌ निम्न पदार्थ देते हैं. 

(2) गेलेक्टोज या इसके समावयव ( 89]2८0052 07 475 5077८75 ) 

(0) मैनोज (१/४09705८) 

(८) रैन्‍्नोज (99705) 

(३) ग्लूकीसाइड्स ( (0]7००४0८5 )--उन पदार्थों को कहते हैं, जिनमें 
ग्लूकोज तथा समज्षारीय (8950) या अम्लीय (३८०४८) कार्बनिक यौगिक रासाय- 
निक बन्धन से जुड़े रहते हैं। जिन पदार्थों में ग्लूकोज के अतिरिक्त अ्रन्य शकरा 
(57227) रहता 3) उसे ग्लाइंकोताइड (2!ए८0970०) कहते हैं । ग्लूक्रोसाइड्स 
के मुख्य गुण निम्न हैं--/ै-...._. 

.  () ये रंगहीन, मणिमि ((४ए४४४79८) तथा बहुत ही कड़वा (॥7:००) 
* होता है । 

(॥)) ये वामावर्ती होते हैं । 

(3) ग्लकोसाइड्स अम्लों तथा कुछ एन्जाइम द्वारा जल-विश्लेषित हो 
जाता है। 

ग्लूकोसाइड के उदाहरण--(१) मिथाइल ग्ल॒कोसाइड (२) अबंटिन (३) 
एमिग्डलिन | 


(707000[7९00४॥) +>?िल्टा। 


१७००७ विद रैं'. क्‍ककक ७०>ग- 
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| लाइपिड 


(797095) 


ले [पेड को लीप्वयड (॥7070), लाइ्पाइड ([/90८) तथा लाइपिन |] 
(॥[07) के नाम से भी पुकारा जाता है। ये अनेक प्रकार के 

होते हैं जो कि एक दूसरे से रासायनिक दृष्टिकोण में भिन्न हैं । फिर भी कुछ गुण । 
सभी के समान होते हैं, जैसे समी लाइपिड पानी में अशुलनशील, ग्रीजी 
( 27८४5ए ) तथा कार्बनिक विलायक ( ०7227०८ 50!ए९॥६ ) में घुलनशील । 
होते हैं। इनमें कुछ लाइपिड का जलीय-विश्लेषण (४7070ए४$) होता है, तथा ' 
कुछ का नहीं होता । र 
वर्गीकरण ((.95४770८४0070)--लाइपिड को तीन मुख्य वर्गों में विभक्त । 

किया गया है-- 

[---सरल लाइगिड ( $070]० ॥0)--ये एलिफैटिक एल्कोहल तथा ' 
एलिफैटिक मोनो कार्बोक्जिलिक श्रम्लों ( शा|।शाए ग्रा0प०0 ८शाए05ए० 
2003) के इंस्टर हैं। 

7, वसा व तेल (7४05 200 (0]5)--ये ग्लीसराल तथा वसीव-श्रम्लों 
(8५07 20८०७) के ईंस्टर हैं । 

7>-मोम ( 7०४८५ )--ये अधिक शणु-भार वाले मोनो हाइड्राइकिट्रक 
एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के ईस्टर हैं। 

]--यौगिक-लाइपिड ((:००४००००० /[/05)--ये एलिफैटिक एल्कोहल 
तथा एलिफेटिक मोनो दार्शक्जिलिक अन्‍्लों के इस्टर हे १ जिनके साथ अन्य यौगिक 
भी जुड़े रहते है । 

८--फास्फो लाइपिड (!29500 7,एं0)--श्समें बसीय अम्ल, एल्कोहल, 
फास्फोरिक अम्ल तथा एमीन पाया जाता है । 

>--ग्लाइको लाइपिड (57८० 7/90$)--इसमें वसीय अम्ल, कार्बोहा इड्ढे ट 
(अधिकतर गैलेक्टोज) तथा नाइट्रोजन मई बेस (895८) पाया जाता है। 

गा--लाइपिड के जल-विश्लेषित योगिक ( सिएवाठीएस८ट एा०्वेप्ल$ 06 
पणांत )-इस्र वर्ग में सरल तथा यौगिक लाइपिड के जल-विश्लेषित योगिक आते 


हैं जो निम्न हैं-- 
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(7) वसीय अम्ल (£20ए 2८05) 


(2) एल्कोहल, ग्लीसराल तथा स्टराल लेकर ( 2९000] रलणकाड 


शा|एटटा0 000 88270!5) 


(3) अन्य योगिक जैसे नाइट्रोजनस बेस (उचाध02०0008 948९ ) तथा 


फास्फोरिक अम्ल (?70997072 20०0). 


वसा का वर्गीकरण ( (]958002007 66 ४४)--लोत ($0फ०6 ) 


के अनुसार इन्हें दो बगों में विभक्त किया गया है : 
[--पशु (8०772!) 


“--पशु वसा (/77779[ #25) 
8--पशु तेल (॥7॥779] (0!5) 
() शुष्कन तेल ([77ए7₹8 (05) 
(0) अ्रध शुष्कन तेल (5००४ 0१7ए78 009) 
(॥) शुष्कनहीन तेल (१२०४ तए/72 008) 
[[---बनस्पति-वेल (५८०४।८४७॥० 005) 


“->वनसति वसा (५८४७७०!८ ६905) 
3--बनस्पति तेल (ए८९॥:४०॥८ (0]5) 
(0) शुष्कन तेल (0777९ (0[5) 
(() अधघ शुष्कन तेल (567३ ताएंएए् 0॥5) 
(॥) शुष्कनहीन तेल (१४००-०7ए४78 (0/$) 
बसा व तेल ( 9४४ 280 (0]5 )--ये पदार्थ वसीय अम्ल (?क्वाए 


2005) तथा ग्लियराल ( (>ए८८०0] ) के ईस्टर हैं। जलीय-विश्लेषण होने पर 
ये वसीय अम्ल तथा ग्लिसरोल में हृूट जाते हैं। वसा तथा तेल के प्रत्येक अशु वसीय _ 


अम्ल के तीन अण़ु तथा ग्लिसरोल के एक अगशु से बनता है जिसके कारण इन्हें 
ट्राई ग्लितराइड्स (ए४४ 8]ए८८४४०८5) भी कहते हैं | वला तथा तेल दोनों वद्यपि 
ईस्टसे हैं, तथा एक दूसरे से अधिक मिलते-जुलते हैं, फिर भी इनके मध्य कुछ अस- 
मानता है । मुख्य असमानता निम्न हैं। 

(7) वस्ता साधारण तापक्रम पर अधिकतर ठोस तथा तेल उसी तापक्रम पर 
द्रव के रूप में रहते हैं। 

(2) वसा में तेल की अपेक्षा कम अणु भार वाले वसीय अम्ल अधिक पाये- 
जाते हैं। 


52६, दि ३ (नी # »२+22०6९७२०७ >२२ जार नथआ 5 कक 7 7222 


| 
जे बन अकि बन । | अकााजंाना अधि 
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(3) वसाझरों में संतृप्त (92/८:४/८०) वसीय अम्ल तेल की अपेत्षा अधिक 
पाया जाता है । 

(4) वसाओं में अधिक अगर भार वाले वासीय श्रन्ल (7807 शिप 
40०09) तेल से कम पाया जाता है। 

(5) वसाश्नों का पाचन तेल से अधिक सुगमतापूर्वक होता है । 

गण (?/०09०:४८४)--भौतिक गुण (?!9 अंप्कीं 970/०7:65)--वसा व 
तेल पानी में अधघुल्लनशील तथा कार्बनिक-विलायक ((2:2970८ ४० ए८४४) में 
"घुलनशील होते हैं । श्रविक श्र॒णु भार वाले दसा या तेल का द्ववनांक (८४४४ 
70०४7 अधिक तथा कम अणु-मार वाले वसा या तेल का कम होता है| इनके 
अगर मार की अधिकता इनमें उपस्थित संतृत्त तथा लम्बे शंसला (],0798 ८४॥) 
बाले वसीय अ्रम्लों के कारण होती है | इसके साथ ही साथ असंतृत्त तथा छोटे 
शंखला वाले बसीय अम्लों के कारण वसाश्रों तथा तेलों की घुलनशीलता अधिक 
तथा द्रवनांक कम हो जाता है। 

रासयनिक गुण ( (४०४८४ 70]7०7०४ )--( 7 ) जल-विश्लेषण 
([ए70॥ए575)--जब बसा या तेल को ए.्जाइम या अम्ल द्वारा जल्न-विश्लेषित 
(!ए7070785) किया जाता है, दो वसीय अम्लों का तीन श्रणु तथा ग्लिसराल 
का एक अणु प्रात्त होता है । 


(त्र,000₹* (प्न,0प्तन ए'८ट00पफत 
| से | कस 
(प्र0007₹ >...2- ->0प्र0प्तन-४८00फ्न 


8॥799886 €एट76 07 
। /.. 2 को 

(9,00087 शाला बलत.... एल,0ठमझ्ा ए४५००छ 

(४2६ 07 ()!) ((5ए८०८६०/) (#४७ए ४००५) 


(2) धाबुनीकरण ($5970770०92007)--ये बन्न क्ञार से प्रतिक्रिया करते 
हैं तो साबुन तथा ग्लिसराल बनता है | इस प्रतिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। 


(प्,0०९07₹' एप्र,0प्तन एटठण: 

। | हल 
टघ्रठ25ए2 ०४ (४४7)  वरठप्त+ए"ट0056 

| । कक 
"न,0९0ए' ८छ,0प्तन ए"८00 


(720 0 ()) ौ' ((]ए०८८४०0!) (5025) 





द्राद्न ला प्र प्र द,८० कण ७2० 7 एप न्‍न्‍ 9 अच्च 
पा मन कट: मिदि-फकलेंडतत के २०० नासा ह् मर | 7. >> 7 
परम दारएककम०+वप००काम्णुडपि८-म ० काए-+ के सनक, कं लित ४ ५००, 4५ 2.+> 72.६४ हि. ॥*क कै०७० ७ २४०.३ # चिट ढ 8. 2 है; ७४० «०-7, कण हे 
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के ”. साबुन तथा ग्लिसराल पानी में घुलनशील तथा वसा विलायक (7740 50]४८७ () 
२. में अघुलनशील होते हैं । 
| 


(3) हाइड्रोजनीकरण ([५90708०029/00)--जन्र श्रसंतृत वसीय अम्लों से 
बने वसा व तेल को हाइड्रोजन ([न,) से प्रतिक्रिया कराते हैं तो संतृत वसीय अम्लों.. 
«७ * फा वसा ग्राप्त होता है। यह प्रतिक्रिया निकिल (५) ) उत्पेरक (८४७।ए४४) की द 
. उपस्थिति में होती है, जिसके कारण बसा ठोस हो जाता है | इस प्रतिक्रिया को वसा 
का कठोरीकरण (7970८7778 ० (90 भी कहते हैं। 
*.. (त,0९0(८फ,), ठप्-टप(टप्र), ठप, 


|. (री 


री हा || ६ है 


। 


(्र0९0 (८छ,), (प्र"टप (ट7,),ठ,. 


बह 


द किएंक --6ातर 
(प,0९0 (८पछ,), एत-टाप्(टत,), ठान॒, ऐकणोफक्ोरओं 
(()]€६॥ ) 


पक (८प्र,),८प, - टात, (८प,),८प, 

(7060 (८छ,), ८प, - ठप, (८प,),0+, 

",(200(८प,),८प,--८प्त, ((.प.,), (न, 
(७९477) 

् (4) पू तेगं बिता (९३॥८[व0ए)--बसा 

>' अ्काश, वायु ? पीप या नमी में छोड़ दिया जाता है तो उसमें धीरे-धीरे दुर्गग्ध उत्पन्न 

हो जाती है जिसके कारण ये पूतिगंधी (7५7८0) कहलाते हैं, तथा इस गुण को वसा 

या तेल का पू्तिगंधिता कहते हैं । पूतिगंधिता तीन प्रकार की होती है--- 

(() जल विश्लेषण पूतिगंधिता (7एत70|ए८ +॥0 एंव) 

. गंधिता में वसा व तेल का जल-विश्लेषण लाइपेज एन्ज़ा 

द्वारा होता है जिसके कारण स्वतंत्र वाष्पशील व 


या तेल को कुछ समय के लिए जब्र 


| स््ड 20 व 2 नयी] - 
सम लज 


--इस पूर्वि- 
गाश्म (.[/995८ ९2ए77८) 
सीय अम्ल ([+९८ ए०0]4 6८ 
थि07 2८१४) उत्तन्न होता है जो कि दुर्गन्‍्ध का कारण है। यह प्रतिक्रिया पूर्ण 


नहीं होती, क्योंकि पानी में घुलनशील व्यूटाइरिक अम्ल (छप्राएयं८ बल 0) के 


एकन्नित हो जाने के कारण लाइपेज (7,[795८) एनन्‍्जाइम निष्क्रिय (।9८0४८) हो 
जाता है । कै 


. 43 अर 2 ननेक+ करू पलक मेक कक नए के 


जन टनअमकीिना+ नमन. चुका ७७४०० अर 2 








किस थाकुूु 
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(.3,(0(.(0९.३४, (7, (न (.37,(.(0()(8प7ए४८ हि 
| । न 3०१0) 
(.[१(0(.()0९” (.१0)!+ ; 
न-7( । ने ९ ((2()छ 
(.१,(0(07/ 4.]03$९ शा 2घ7८ (.3,()- 
(६97) ((5ए८८४०0!) र” (00पफ्त 


(£3(7५ 3८ 05) 

(॥) कीटानिक पूततिगंधिता (॥: ८४070८ ४४7८07०)-यह पूतिगंधिता कुछ 
प्रकार के फफूंदी (१०००) द्वारा उत्पन्न होती है जिसके कारण वसा व तेल के संतृप्त 
वसीय अम्ल बीटा स्थिति (१-०05780 9) पर आवसीकृत ((0)50॥2८) हो कर कीटो 
अम्ल (९०५० 2८०३) बनाता है। यह कीटो अम्ल दृूट कर मीथाइल कीटोन्स 
(८,छ,,०८00८+,) किस्म का यौगिक देता है, जो दुर्गन्‍्घ उत्पन्न करता है । 
(प्र,(टप्र,)टप्र, 20007-.टप,ए7,),00८प,८00प्त 

(3ए7ण० ग्लंत ->(.33 ((त.), ((०(७०३--(० 








(7४ (५50 में असंतृत्त वसीय अम्ल 40% से अधिक पाया जाता है जो कि आक्सी- 
जन से संयोग करके आक्सीक्षत हो जाता है | इससे दुर्गंघ उत्पन्न होती है। असंतृत्त 
वसीय अम्लों के आक्सीकरण के लिए दो वाद (7८079) प्रचलित हैं । 

(०) परआक्साइड वाद (?८०5१८ पएा८०7ए)--इस वाद के अनुसार 
असंतृत्त वसीय अम्लों के युग्म बधों (१००७८ 90705) पर श्राक्सीकरण होता है, 
जिसके कारण परश्राक्साइड (?८:0590०) बनता है जो कि दृट कर आक्साइड 
(0530०) तथा आक्सीनन (5५४००) में बदल जाता है। इस आउक्साइड के 
टूटने से अन्त में एल्डिहाईंडिक (३0०7७१।०) वा कीटानिक ((:८८०72०) प्रकृति 
का यौगिक बनता है, जिसके कारण दुर्गध उत्पन्न होती है । 

२०-,0न-(ए]नत(८पछ,) ८00मप0 (एइशपणाश८्त शिए 2००१) 








-+-५ 
ए८न,(ए--ए(0(९छत,), (0090 (?९८४०506) 
। | 
()---- 
५-0 
एटप्र,टन-दकाट्म,) ०८00प्त (097०) 
(2 


भ-० 
430७8ए0९४ 07 $५ ६८०7९ 





घर 


बज कअा ० रकम दिये 73 लक व सम ् 
की 22-.3300००००--८करनम.32००)#%०७ पे...» 3५.23 जे "डी. 0 ३ क-॥.>/क, 
है: % मम . 
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चूँकि परश्राक्‍्साइड योगिक आयोडीन मान (007८ ५००८) देता है जो 
कि युग्म बन्च ( 60५0]० 9070 ) के कारण होता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि 
है आकसीकर पूर्तिगंधिता में आक्सीनन युग्म बन्धों ( 30५0!४ 90705 ) पर क्रिया 
नहीं करता । 

(0) हाइड्रो परआ्रावसाइड बाद ( लएतः0 ?7#&05096 7|#९०7ए )-शस 
ह वाद के अनुसार आक्सीकरण युग्म बन्धों के (न से जुड़े (छ, अंश पर होता 
ं है जिससे हाइड्रोपपआक्साइड बनता है तथा युग्म बन्ध उसी भाँति बना रहता है 
जिसके कारण वसा आक्सीकरण के पश्चात भी आयोडीन-मान देता है। बना 
हुआ हाइड्रोपरआक्साइड अंत में टूट कर विभिन्न प्रकार के श्रसंतृप्त एल्डिहाइड 

- में बदल जाता है जिससे दुर्गंध उत्तन्न होती है : 
- "न, - एप, - (त्त -(त् - ०एल, - (एफश्शणाआ८त ६ फिन्रए४०7) 


3 न कम ज कक जप जनक की पलक अमर की अल पीतल अकबर जम नल जल 


५0० 
-(प्र, -हर्त- ८प्र >एप्त -८प, - (प्ररक०्थःण्संत८) 
| 
०09 ' 
>> गॉविन लय ये जे तीए + टॉप: 


। | 
(20 |, 
0, एन - (४- ८स, 


हर 
हा 

(5) आयोडीन से प्रतिक्रिया (९४८८०ा पाए 70ठाए्र८ )--जत्र 
असंतृप्त वसीय अम्लों से बने वसा व तेल को आयोडीन कलोराइड या ब्रोमाइड से 
संयोग कराते हैं तो युग्म बन्ध आयोडीन से संतृत्त हो जाता है । 


- 0, - एत्त-एत - एप, - 
१ 

- (लत, - ५ला - (छत - (3, - 
संरचना ( $50ए0८ए०7८ )--वसा व तेलों को निम्न सामान्य संरचना 
(2८००८८००] 5:ए०८टाप्ा०) से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें 7९, १९ तथा 
क्‍ (” एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं : उदाहरण--यदि ४, ए” वया ** तीनों 
पामिटिक अम्लों से प्राप्त हुआ है तो बने हुये वसा को ट्राई पामिटिन (779 थएा- 
४7) कहेंगे, और यदि ये भिन्न-भिन्न वसीय अम्लों से बने हैं, जेसे राशिटिक, 


के लशफीणा न की अमन ने 2. 


< अगर "हराम २ सरकामाल्‍करकक्रल नानक 7 कु 
२५ 
ृ 


अक+ जे 7 | बा +क+-गाक पकण्गाकक.. "5 


+. आजा 





|. 
! 
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(72]7700), स्टियरिक (5८४70) तथा लारिक (००7४८) अम्ल, तो बने हुये 


०0 

[ 
09,0-०९-78 

| 0 

| | 
3/2 कक /3 

| () 


। | 
([,0- ९-१" 


वसा को पामिटोस्टियरोलारिन ( रिक्ष॑गप6--96क०८- पार) ) कहेंगे । 
ग्लिसराल के प्रथम कार्यबन परमाणु को अल्फा (०), दूसरे को बीटा (£) कहते हैं । 
इसी स्थिति के अनुसार वसा व तेल का पूर्ण नाम दिया जाता है । जैसे-- 
( (0 ) ल्च्र (न 2)(.() (( 9) 36 (... 
| 
(8) -> 090 ८०0 (८8,),, ८८६ 
। 
(०) -> 0प,0 00 (८७,),५ एप, 
०८ -- 5५[0970 - ०८! 4070 -  227॥77 (५ 775८0 77-27८८४ 06) 
मोम (९४ ४5४८६)--ये भी एल्कोहल तथा वसीय अ्रम्लों के ईस्टर (८५६८१) हैं, 
परन्तु गुणों में वसा व तेल से मिन्न होते हैं, क्योंकि मोम में ग्लिसराल एल्क्ोहल के स्थान 
पर लम्बे श्ंखला वाले मोनो हाइदड्राबसी एल्कोहल (770700#ए70705ए 9]०6॥#0]) 
या डाई हाइड्राव्सी एल्कोहल ([07970/०5ए ४।०८८॥०)) होते हैं | जैसे-- 


(7) सिटाइल एल्ोहल ((०७४ए ४(९०॥०/) ६6758५)/7 

(2) मेलिस्ल ,, (3055] 2८0०॥0). 0७७७४ ६0 7 

(3) कानबिल ,, ((-2779प7ए] 2[९000]) (,, ल, , (0 

(4) कोसरिल ,,.._ ((०८८८:७] 2००४०) (८५५४६,,((0), 

मोम पौधों तथा पशुश्रों दोनों में पाया जाता है जो बचाव का काम करते हैं, 
ये पानी में अश्ुलनलशील तथा कात्ननिक विलेयक ( (07297८० $6 एव ) में 
-घुलनशील होते हैं | बसा व तेल की भाँति इनका भी साबुनीकरण ($29077- 
८०४07) होता है, परन्तु इनमें यह प्रतिक्रिया अत्यन्त कठिनता से होती है । 


बनाकाहकमवक काम - बा यएााइ२१४क्ा दा लकध्दाआकधकक किम भट्ट 2222 लि: 20 830६ अाअाभ 
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मधुमोम (3०० ७४४५) में निम्न एल्क्ोहल व श्रम्ल पाया जाता है-- 
माइरिसिल एल्कोहल (१४ए४८ए।४८००॥0]) ८३५, ३० 
पामिठिक अम्ल (7४07८ 3०0४) 602 02% 
सिरोटिक ३... ((.८7002८ 209) (०8 7/ 2 ९.25% 
मेलिसिक 3... (>४(९॥5५८ 2८0) की 5 हि ह के। 
गा. ज्ञाइपिड के जल-विश्लेषित योगिक (करणएपतं८ फा०वेपटा5 
2) )|[)05 
वसीय अम्ल ( 79४५ ३८०5 )--जअत्र वसा तथा तेल का जल विश्ले- 
धण किया जाता है, तो एलीफैटिक मोनो कार्तक्जलिक अम्ल (6|)॥400 ॥070- 
८०४7005ए0८ 2८05$) जिसे वसीय अम्ल कहते हैं, तथा ट्राइहाइबड्रिक एल्कोहल 
(':४एक0८ 2॥८००४०] 7.०., 8[ए८८॥०)) प्राप्त होता है । 
सरल (577]00) तथा यौगिक लाइपिड में वसीय अम्ल एक आवश्यक 
अंग के रूप में उपस्थित रहता है | अधिकतर इन अम्लों में कार्बन परमाणुश्रों की 
संख्या सम (०ए८७) होती है । 
वर्गीकरण ((.550८2007)--वसीय अम्लों को चार वर्गों में विभक्त 
किया गया है जो कि निम्न हैं : 
(9) पंतृत वतीय अम्ल (520प77८८वं ६807 9८0$) 
() अ्रसंतृत वसीय अम्ल ((754६प7४८० #7ए 2८०७) 
(०) हाइड्राक्सी बसीय अम्ल (ए१005ए ६#॥ए 3८05) 
(0) चक्रोय वसीय अम्ल ((ए८॥0 £8।ए 2८05) 
चू कि ये अम्ल वसीय पदार्थों (7907 $पौ०४/४7८८७) में अधिकतर पाया 


जाता है, इसलिये इन्हें वसीय अम्लें (४ए ०८०5) कहा जाता है | प्राकृतिक 


पदार्थों में संतृतत तथा असंतृप्त वसीय अम्ल मुख्य रूप से पाया भाता है । 

संतृप्र बसीय अम्लें (5६0प४४६८१ ६907 2८ंत5)--(7) इनका साधारण 
सूत्र (६ नि, +0-()07 है । 

(2) ये अधिकतर पानी में अधघुलनशील तथा एसिटिक अम्ल (०९८४८ 
22८0) ब प्रोपिग्रानिक अम्ल (छपाए्ए८ 200) में 5:6%, कैप्रोइक श्रम्ल 
((#[70 ८ 2८०) में 4५% तक ही घुलनशील हें | 

(3) वसीय अम्ल जत्र भाप के सम्पर्क में आते हैं तो जो उड़ जाते है उन्हें 
भाष वाष्परशील (5६627 ए०906) तथा अन्य को भाष अ्रवाष्पशील (5€थ॥) 


+ + सकक 
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की 
7070०]20८) संतृत्त वसीय अम्ल कहते हैं | दो कार्बन परमाणु से दस कार्बन 
परमाणु वाले वसीय श्रम्ल माप वाषशील (57८०7 ५०।५४|०) होते हैं। 
(4) ये ज्ञार (४॥५])) से संयोग करके साबुन बनाते हैं। साबुन कई 
प्रकार के होते हैं, जो कि निम्न हैं--- 
द (५) घुलनशील साबुस (50]00[6 509) 
()) कठोर साबुन (०70 $09)--इसमें सोडियम (४५) होता है, जैसे 
बद्दी साचुन (397 502) ये पानी में घुलनशील होते हैं । 
*-(.(009 न स्‍५४०()7->7१( (0९0२४ -+-7,0 रे 
([74६77 3९०४) (50097फ्रगा 520 6 थि।ए /९0,) 
(904]0) 
(.3०33.(.(0()१ -- ४(९)-->(९ , ,त ३ (५0(0)४४-+-१, (० 
(54९97८ 206) 80007 $0८8780९८ 809]:) 
(॥) कोमल साबुन (504: 5090)--ऐसे साबुन में पोटेशियम रहता है 
जो अधंद्रव (5०7४ [4ण००) या लेई (2०8०) की तरह होता है । ये भी पानी 
। में घुलन शील होते हैं । " 
(६73, (.(0()0-- ॥<(]->(५,7३, (0५0६6 -+ 7५७ 
(?रा(९ 2८ंत) ([20095507॥7 [228779९ 5094]2) 
(०) अघुलनशील साबुन (0380079]०2 5००४०)--ये कैल्शियम ((:४) डे 


मेगनीशियम ()४2) तथा भारी तत्वों (40४ए४ए ॥7०८49) से बनते हैं | जैसे-- 
कैल्शियम साबुन ((:४-50909); मैगनीशियम साबुन ()[8-5090), लेड साबुन 
(2[:-509[), तथा जस्ता साबुन (2.7-$09)) 
20533 (0५200५932--(०(ल८७०0:),->(८,,०५, ८00),09+ शर्रात20, 
(5०007 5099). (गल॑पा- ((.3लपा 5039). (506ए7 ४$- 
9-८2४7090॥9/८) (.97/07737८) 
केल्शियम साबुन ((४-5020) स्नेहक ग्रीज (प०7८३४॥ ४2. 27००८५८) के 
रूप मं, जस्ता साबुन (<॥7-5040) थ्ंगार पाउडर ('0०॥6 ए20०5%0त0०7) के 
रूप म॑ तथा लेंड (९0०), मेंगनीज (४) तथा कोब्राल्ट (८०) साजुन रोगन 
72705) के सूखने के लिए प्रयोग किया जाता है । 
वसा व तेलों में निम्न संतृत वसीय अग्ल (3४/०7०४८० £0ए 4८०७) पाये 
जाते हैं-- 


32505: हज 


७ न अलन जज नमन ७ ००+४०+- लक - के जे +-पकभ+-+ ५ नकझाओ-ननकननमनपकक-परक-७- +ेममना+ + ७०) -००० ५-००» » >> + 
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असंतृप्त वसीय अम्लें ( (052807:॥०0 ०८ए 4००४5) --ये दो प्रकार 
के होते हैं, एक तो वे जिसमें युग्म बन्च ( 60प७।० 9070 ) होते हैं. तथा दूसरे 
वे हैं जिसमें जिगुण बन्ध (['४7]6 9070) होते हैं । 

(०) एक युग्म बन्ध वाले असंतृत्त वसीय अम्लें--इनके मुख्य विवरण 
निम्न हैं : 

(7) इनके साधारण सूत्र ( 0लाटाईओ। #0ठपयगण4 ) (५र्णिन्‍, -7 
-(.(207 है । 

(2) ये अधिक घुलनशील होते हैं । 

(3) रूम तापक्रम ( 0077 ६०४77०:४४ए०० ) पर ये द्रव की अवस्था में 
रहते हैं । 

(4) इनमें युग्म बन्ध श्रघिकतर नवें ( 900 ) तथा दसवेँ ( 700॥ ) कार्बन 
परमाणओ्रों के बीच में रहता है । 

(5) ये भी संतृत्त वसीय अम्लों के तरह साबुन बनाते हैं । 

(6) युग्म बन्ध के कारण ये हाइड्रोजन (79) तथा आयोडीन (.) से संयोग 
करते हैं । 

(7) ये जत्र हाइड्रोजन से संयोग करते हैं. तो संतृत्त वसीय अ्रम्ल बनता है । 

(8) युग्म बन्ध के कारण तेल जल्द सूत्र जाते हैं, जैसे अल्ती ( !25९०0 ) 
का तेल । 

महत्वपूर्ण युग्म बन्ची वसीय अम्ल निम्न हैं 

()) डेसीनोइक अम्ल ([2८८९70८ 2००) (6 (277 

(9) डोडेतीनोइक अ्रम्ल (0096८लआ०णंट बल) ०। 9, ए00प्त 

(॥) टेद्रा डेसीनोइक अम्ल('८ा३ 06८टआ०६ इट0)0,,9, , 0009 

(९) श्लोलीक अश्रम्ल ((004८ ४००) (.,733३०५०(७ 9 

(9) दो युग्म बन्धों वाले अंसंतृप्त वसीय अम्लें-- 

(7) इनके साधारण सूत्र (5वाठा॥ ठप) (0छ, _६000प 
है जेसे लिनश्रोलीक अम्ल ( ॥.॥06[०ं८ #लंत ) जिसका सूत्र 0,,३॥, 
८007 है। 

(2) इनके गुण उपरोक्त असंतृप्त वसीय अम्लों के गुणों से मिलते-जुलते हैं । 

एल्कोहल (300॥70!)--इसमें ग्लिसराल तथा स्टराल मुख्य हैं । 

ग्लिसराल (5,८८:०))--यह ट्राईहाइड्रिक ( ॥'४0794४0० ) एल्कोहल 





बन कान 
7 तजक 
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है जो कि वसा व तेल का एक अंग है । इसे ग्लिसरीन ((57८४४४८) भी कहते हैं । 





. डनके मुख्य गुण निम्न हैं-- 
() सूत्र (६ [५ (0६ क्‍ 
(2) यह पानी में घुलनशील, मीठा तथा श्यान (५६६८००७) द्रव पदार्थ है। 
" (3) ग्लिसराल वसीय अम्लों के तीन अ्णुओं से संयोग करके वसा या तेल 
बनाता है | 
(., ()]+ के (,()0(((००८, ०५. 
| 
टात्र0प्त +-३९०,,४५ ,०००पत * अली अ लकी 
हक नलनक अल 
(.,()[- (90९३४४८ 4८०) (.3,(0((0(, 774 
((>]ए८८४०।) (७६८3777 +90) 
(4) श्राक्सीकरण ( (2:02007 )--जत्र ग्लिसराल का आक्सीकरण होता 
गो ठाद्रोनिक अम्ल तथा डाइहाइड्राक्सी एसीटोन बनता है। 
(3, (छत (..,() 
| जप | 
6/5 9  : आन असम (< 0. प्यजह) 
। | 
(छत (, (09 
(5ए०८:ण) 727.ए0705ए 8९०९८(४०॥८ 
[ 
| ० द 
(.0५ (.()()४ ((2()छ 
| ० । 702 । ये 
(9५ +++-+> (न(ए0मआ_ --+-> (१(0)+ 
| | | 
८प,0प्त (प,0पत (00पत 
(0]एल्‍ल्यंट बंवलाएत०)].. (७एव्ला८ ब्टंत) (॥9700772८ 2८4) 


($) ग्लिसराल को अधिक तापक्रम पर गर्म करने से एक्रोलीन (॥८:०(८४) 
बनता है जो कि तीक्षण गंध तथा ज्ञोभमकर ([77768072) प्रकृति का होता है । 





(नत.(छ (-१(0 
| 
(.()7न न --> (.त 
| - 272() | 
(7, (9 ££ ॥ ॥(॥.र्व, 


((-ए८८४०)) (0 ८६०0९॥) 


कऋग्स -क - पक व बंधन -जकलान >क 3६ 3 कफ पं न ड़ हज # ० 
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स्टेशल (5।2८:0)--स्टेराल का शान्दिक अर्थ “ठोस एल्कोहल” से है परन्तु । 
आधुनिक युग में स्टेसल अधिक अ्रण भार वाले चक्रीय एल्कोहल ( टएटॉट ४००-.. 3) 
४०! ) को ही कहते हैं | ये श्रत्यन्त जटिल होते हैं ओर दो भागों से बने होते हैं । | 
()) न्यूक्कियस (रए८८०५)--((ए००:शाशा0 9॥07भ77०7०) 

()) पाश्व-शंखला (96० ८५) 

। 


ह 


एल॥एकः0० टएल॑०0 छल्ाशा0 ज़ील्याक्षातालारए. शिलाभापा।९१९ 


(/५,3,(.) ८ 2क्‍0॥97 (॥076 
2 5 (एटा0०907(970 





१2१0 १६२ 'ामइकइाकक>.>-.. 
कनेन+ लाना 32 7०278 


स्टेराल में 8 से 70 कार्बन परमाणु सन्नहवें (770) कार्बन परमाणु से जुड़े 
रहते हैं | इसमें तीसरे (370) कार्बन परमाणु पर श्रावसीकृत हाइड्रोजन ((०572०- 
790८6 ए्ए070 2०८०) लगा रहता है तथा दशवें (7०0)) व तेरहवें (750)) पर 
एक मिथाइल (77०८77ए]) वर्ग मी लगा रहता है। इस मिथाइल वर्ग के कार्बन पर- 
माणु की संख्या 78 व 79 दी गई है | सत्रहवें कार्बन से एक एलीफ़ैटिक <ंखला 
( 2]7902८ ८१५7 ) जुड़ा रहता है। स्टेराल प्रकृति में उपयुक्त मात्रा में पाया रे जे 
जाता है जो नीचे दिया गया है | । 


| 
स्टेराल के सदस्य ()८॥7/९75 ०। $९॥0])-- 


(7) कोलेस्टराल ((.0९5770]) 

(2) अरगास्टराल (+82050270) 

(3) फाइटो स्टराल (29900 ४2८४0)) 

(4) लेनोस्टराल (],877057240)) 

(5) कालिक अम्ल ((.70॥0 90००) 

(6) डी आक्सी कालिक अम्ल (7९05ए ८7०४८ 20००5) 

(7) केनोडीश्राब्सी कालिक अ्रम्ल ((॥९०००6605ए ८१०८ 4००) 
(8) लिथोकालिक अम्ल (!॥790 ९(70०॥0८ 9९०४०) 

(9) प्रोजेस्टरान (2702०5४४८:०४९८) 


| 


कक." ३२२: ५ 3४२७ केक: 5 


| 
। 





ल्टिमपा शा: >228. भ है जय '६-2< 2<«< "५" *७.. ७. ट्धू)१७७७ामातााकाकक अइानाइान-----गानन्णमनन-न “7 "5 
कब बी 42०० रद २०० ४४28 7037, ५/१७८६४४: # ०३१००: जज" 7, ० 





जी जन ताज अत "नाक >ाप +ज जा जनता 5 


लाइपिड / ७५ 


(70) कोर्टिको स्टेरान ((0770057९70780) 
(77) कोर्टिसोल ((07780!) 
(72) टेस्टोस्टेरोन (०४४०0 ४८४07) 
(73) एन्ड्रोस्टेरान ()॥॥070570707) 
(74) इस्ट्रोन ([8870॥८) 
(75) बीटा इस्ट्राडिश्राल (8--250790!0]) 
(76) डिजिट आक्सीजेनिन (22॥05% 92५०४) 
(77) मिथाइल एल्कोहल एन्थीन (१/८४ए| ३]0080] ४007०6) 
उपरोक्त सदस्यों में कोलेस्टराल तथा अरगास्टराल सत्र से अधिक महत्वपूर्ण 
हैं | यहाँ पर केवल इन्हीं दो स्टेराल का विवरण दिया जायगा। 
कोलेस्टयुल (८॥0]९57270)--0,, 7,, 007--यह एल्कोहल पशुश्रों 
तथा पौधों के कोशिकाश्ों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । 
प्रात्ति ( 0८८प४४८०८८ )-यह पित्त ( 8।० ), मस्तिष्क ( 3+थ7 ), 
तंत्रिका ऊति (२८४४८ (5$प०), रक्त (3[000) तथा अण्डपीत (९४ ४०॥5) में 
पाया जाता है । 
निष्कषेण (२६09८४07)--जब्न मनुष्यों के चूणित गालस्टोन (?िएए०- । 
772८0 289/9707०) को गर्म एल्कोहल (जिसमें कुछ पोटेशियम एल्कोहलेट रहता 
है ) से निष्कष (८४४7०८) करते हैं, तो कोलेस्ट्राल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है । 
गुण (?।0[057705)--यह सफेद ठोस तथा वसा व पित्त में अत्यन्त घुलन- 
शील है | इसका द्ववांक (776079 707707 75०९९ है, तथा एल्कोहलिक घोल से 
इसका संमचतुमंज मणि (7707707८ टाए94)) प्राप्त किया जा सकता है | 
। 
। 


संरचना (50#प्रतापा८6) 


कगत्प्कष्ण! 





ज़््ाणजाी तिलक न्णणणाक कानाल्‍मगबुष्भूज-॒ूलपूएजइ कप क77उ7पड़:: जा » कक एच 8. >> 'अंडिकिॉ..०प एक कद ्चाक ॥ 322, 24207 ०2 
ह ढ जा हि. 3 2 कक कक - 4 न याद २० ॥' अं ऐ 477 *»# १, 
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है 
कोलेस्ट्राल के सातवें (78) तथा आठवें (805 ) कार्बन परमाणु के कं 

डिहाइड्रोजनीकरण ( १6९0ए०70287097007 ) से उनके बीच एक युग्यत्रन्ध 

( (0प०]८ 9070 ) बन जाता है : इस बने यौगिक को ( 7--0९॥ए०7० 

८0८5(८॥0] ) कहते हैं | इस यौगिक के ऊपर जन पराबैगनी (प४४१०6() 

किरण पड़ती हैं तो 8--बलय (7.78) के नववें तथा दसवें कार्बन परमाणु के मब्य 

का बन्ध ( 900व ) दृठ जाता है | इस बने यौगिक को विटामिन !05 कहते हैं । 


(73 


(/४८२-/८०(४८ 
८2) कक 


((॥्रण८४८०४०). (7--+4०7ए7व70 ८१0०5८70॥) (५॥॥४४४ 0:) 
([82८ाए० 970ए97॥7) (॥03८[४८) 
अरगोस्ट्राल (28090०0) (७, 77,3 0प--यह बिदामिन 72, का 
मूल पदार्थ है, इसे अरगाट फंगस (७४2०7 4ध720७) से सर्वप्रथम प्राप्त किया गया 
था | यह (पौधों के ऊतियों में फाइटास्ट्राल ( 27770087270] ) के साथ पाया 
जाता है । 
प्राप्ति ((0०८प४४2:०८९८)--बन स्पति, यीस्ट, फंगस 
गुण (?70[7८:४८७)--ये वसा में घुलनशील होते हैं तथा जत्र इन्हें परा रे 
बेगनी (५८४७ ४१0]०0 या एशलेक्ट्रोन के धीमे वेग के सक्रिय कराते हैं तो 8---बलय 
( 77£ ) खुल जाता है जिसके कारण इसमें विशमिन ), का गुण आ जाता है । 
संरचना (50ए८प८।+०) 





(9 2 १5 प्र 
८प्त३ गा | हर (८६४4५ बह 
टएुप्त-0प्तनन"एप्त-ए8-८क्न--८४३ 
4. ५92 « 23 थ्ब 96 | 





&६#050०८०८८८२४८५३ 000. 
झ् (/70९८76 ,०/० ८४/६३/४7८7) 








| 
| 


हि 
20 न 


; 
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प्र; 


_ ८/(/८२-४८०/८६ /9)/७ हे 
नमन +33+3+3न -  ?त न टर््िो्िसा+ ऊन 





( 9॥205872८॥0] ( ४777 ॥),) 
((.2९६८+०] (2८ 7, 4 ()त) 
क्‍ (2 ८(ए८ ॉकयांए) 

फाइटोस्टराल (॥.70572८70])--यह भी एक प्रकार का स्टराल हे जो कि 
पौधों में मोम (५४४७) बनाने में भाग लेता है । जैसे--- 

(7) साइटोस्टराल (5700४८70!)- यह गेहूँ के भ्रूण, जो, मक्का तथा 
बिनौले में पाया जाता है । 

(2) स्टिगमास्टयल (58877952८70])--कोकोनट तथा कालाबार बीन 
((.49097 ८४79) में पाया जाता है । | 


[[. यौगिक लाइपिड ((.0777००7० ॥4[0) 


थे ए.लीफैटिक ए्‌ ल्कोहल तथा एलीफेटिक कार्ताक्जिलिक ग्म्लों के ईस्टर होते | 


हैं, जिसके साथ अन्य यौगिक भी जुड़े रहते हैं | क्‍ 
(2) फास्फोलाइपिड (2#05970॥90)-...इसमें वसीय अम्ल, एल्कोहल, 


: फास्फोरिक अम्ल (५ ?(0,) तथा एमीन पाया जाता है | यह पौधों तथा पशुश्रों 


के मस्तिष्क व ऊतियों (372४7 ॥/ए८७) में पाया जाता है । ये तीन प्रकार का होता 
है. डो क्रशः लोसिथिन, सेफलिन तथा स्फिंगों मायलिन हैं ! 
साधारण सूत्र ५ 


० एत,00207 (7) 40 - एप, - ८०, -४ - (ट0.), 
| ((#०गाग्रट) न्‍ 
8 (0 ८0४: (प्‌ 
। 0प्त 


| | 
नमक 8 
| 
() (2) 0- ८पछ, - ८, -0छ, 
(8 - ८(॥५॥0]9॥776) 





4) 0 मना» >क: * के “म०कन्‍न्काकनक हि २ अफि- +५क 3 3.० %१७3+ बन कक ->७+-१०७-3+०+--०+ जाम "> न्‍नचन्‍क्‍च॑ न 5 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 
। 
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हे शक न बे के 
२ -5७3...२६६३३६०७ ४22५-९2 2 2३% ७ गटर कप हज 22. $+ं श्याम 
22% 6: के ह 5 
का हे हट कक 4 का है: 
हा ४४ लक? :६ 0 (280 उप हे गा ' 
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रि ८5 रिथाए बट, (3) 7700- ५80, - (.ए - )४४, 


%+5्ि शं(02900005 9856 (7,2 00 3,.) (0०0 
([,- $5९॥॥06) 

(7) लेसिथिन (,८८४४7०)--जत्च इतका जल-विश्लेपण (9ए7॥0985) 
किया जाता है तो ग्लिसराल, वर्तीय अम्ल, फास्फोरिक अम्ल तथा कोलीन ((.॥0- 
[7८) प्राप्त होता है । यह जल-विश्लेषण एन्जाइम द्वारा होता है जो कि साँपो के 
वेनम (५८००॥०) यूछ्म कीयणुओ्ों तथा पेड़ व पौधों की ऊतियों में पाया जाता है । 
संरचना (50ए८४प४८) 

(000 ए 

(प्रठटठाए क्‍ क 

| (99 
| 
८त,0- हि - 0- (४, - 0८०, - 75 (८8,) 


|| 
() (9 


०८ --(4.,८८४77) 

लेसिथिन में जो नाइट्रोजनमय बेस ()९८४॥०02०४0प८५$ 998८) पाया जाता 
है | वह वसा उपपचय (९४४ 77८६ 00977) को नियन्त्रि0 (#528फ/79८) 
करता है । 

(2) सेफलिन ( (८०॥०॥४ )--इस स्टराल में बीटा इथैनाल एमीन 
(8-८८४०७॥०[9॥7॥6) या सिरीन (,-9527706) नाइट्रोननमय बेस (िहा0- 
8०7005 95०) पाया जाता है । ड़ 

() फास्फेटाइडिल इ्थैनाल एमीन (2|॥05॥4त0ए | ९४५४॥०0व 76) 

(॥) फास्फेटाइडिल सिरीन (?]॥09079707ए] ४९४४४८) 
संरचना (9500ए८(५४८)-- 


0छ,000४8 0छ,0008 
है| 

। । 

(700९0₹' ([700072' 

। (9 । 0 (.00प्त 


| | | | | 
(.3,(00-?- (0- (छ,- (छ, (छ,0-?- 0- (8, - (छत 

॥ | | | 

() कह के है. () रु, 
(270$|)979709ए] ८(॥2॥09॥770) (2|05972709ए] 8९०४४॥०) 











रस 
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का (3) स्फिंगो मायलिन (5/0/77720 777०|7)--जत्र इसका जल-विश्लेषण 
| होता है तो वसीय अम्ल, कोलीन, फास्फोरिक अम्ल तथा स्फिंगोसीन (59|॥78० 
5]76) या डाईहाइड्रो स्फिंगोसीन प्राप्त होता है । 


संरचना (55ए८पा८)-- 


0 
| 
टनत,(00,),,एस - एन - ८ 
(>) 
| 
(न - 0० - 


॥ | 
339 (,0 
| प्र 
ही || 
(2-57? -- ()- (., - (।१,)५४ <: ((॥7.)& 
| 
(न 
(59॥720०77ए८॥॥) 

(9) ग्लाइकोलाइपिड (57८०ए[0)--इसके जल-विश्लेपण पर गैलेक्टोज, 
वसीय अम्ल तथा नाइट्रोनस बेस प्राप्त होता है जैसे केरासिन (९८॥७७॥7) यह 
मस्तिष्क तथा तंत्रिका (7९7ए८) ऊतियों में पाया जाता | 
_ केरासिन (६६ ८४४50)--इसके जल-विश्लेषण से निम्न यौगिक प्राप्त 
; प्र होता हे : हक 

(7) स्किंगोसीन (59॥272097॥6) (7१, (08), रात, 

(2) लिगनोसेरिक अम्ल ([870०८०४८ 2०७०१) ८,,० , (०00 
(5) गेलेक्टोज ((०३(9८005८) (७४०, ,(०६ 

(4) नाइट्रोबेनस बेस ()२६०2०70०३४ 995८) 








| |  ्“ऋश्याआ्ल्लकल सका ऋकपहप्पउचच्क्ट्ट्ट्टल्च्प्च््य़्््खिओिल्ट्एन चय दे रू ख्ध्य््््पचन्च्ध्ा 


९2 प्रोटीन 


(270(९7) 


पु प्चिय (77706प7८४०४)-प्रोगीन एक बहुत ही जटिल नाइट्रोजनीः 
(7770227005) काबनिक पदार्थ है जिनके अशु भार बहुत ही अधिक: 
होते हैं। यह्‌ सभी जीवों का एक बहुत श्रनिवारय अंश है जो कि सभी भागों में पाया 
जाता है | जीवों के सूखे पदार्थ का लगभग ३ भाग प्रोटीन होता है | कुछ प्रोटीन तोः 
शरीर के मुख्य अंगों के बनने में बहुत ही आवश्यक हैं, जेसे द 
(7) केश, ऊन, सिल्क तथा कोलेजन ((0]92०7) 
(2) एन्‍्जाइम (]:॥2एव765) 
(3) हार्मोन्स ([9087707०8) 
(4) जीन्स ((5९॥८७) 
(5) प्रद्वि जेविकी (07000008) 
(6) जीव-विप ((०0575) 
(7) मायोसिन (2५०५४) 
(५) रुधिर वर्णिका (72९7702]0/7॥) 
सद्जठन ((०४7709007)--समी प्रोटीन में कार्चन, हाइट्रोजन, आवसीजन्ा 
तथा नाइट्रोजन पाया जाता है परन्तु कछ प्रोटीन में फास्फोरस तथा गंधक भी पाया 
जाता है | प्रोटीन में इन तत्वों का प्रतिशत निम्न होता है 
कार्बन (५) 55 45 से 55% 
हाइड्रोजन (3) 6 से 8%, 
: आक्सीजन (७) 5 79 से 2५% 
नाइट्रोमोन (४) -- 74 से 20%» 
गंधक (8) ८5 ०से 4% 
फास्फोरस (7?) -5 ० से 7% 
इसके अ्रतिरिक्त कुछ प्रोटीन में लोहा (४८), ताँचा (2०) तथा मैंगनीजः 
( र भी पाया जाता है | प्रोटीन के मुख्य वत्व दो यौगिकों के रूप में उपस्थित 
रह्‌ 








कक 


्न्क़ ना ध् 





( 
23 अटल न ी.६: 23 मिल और मत लाल कककी रह ल टलीक लक 7 अत अजब. 
हि डे ही] 
0 
भै 
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(7) एमिनों अ्रम्ल (0॥7770 4९८४) --98% 

(2) कार्बोहाइड्रेट ((007ए4770८) -- 2% 

साधारण गुण (5थाल्ार्श 0707८४०५)--भौतिक गुण (शएशंटवो 
]2707०700९५$)-- 

लगमग सभी ग्रोटीन पानी के साथ चिपचिपा पदार्थ तथा कलिल 
((.0०|009)) घोल बनाते हैं जिसके कारण इनके मिश्रण का प्ृथक्क्रीकरण एवं शुद्धी- 
करण सरलता से नहीं कर सकते | 

(2) इनके अशणुभार बहुत ही अ्रधिक होते हैं। अधिकांश प्रोटीनों का अणुभार 
75००० से 70,0०0,0०० तक होता है । 

(3) प्रोटीन उमयधर्मी (॥॥7970727८) प्रकृति के होते हैं । 

(4) ये कोशिका के मिल्ली से प्रवेश नहीं कर पाते । 

(5) इन्हें मणिमि ((।ए5४2[7८) किया जा सकता है। 

(6) अधिकांश प्रोटीन वामावर्ती ([.8०ए०॥/०:४/070) होते हैं । 

(7) प्रोटीन रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन होते हैं । 


रासायनिक गुण ((९४४८४ [070/०776९5)--प्रोटीन के सभी रासायनिक 


गुणों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है : 
(2) रंग प्रतिक्रिया ((0॥0फ7 #९४८४०7॥) 
(0) जमने की प्रतिक्रिया ((-092 9007 #९४८(४०४) 
(०) श्रवक्षेपण प्रतिक्रिया (27०८७॥॥90070 #€4॥८४०॥) 


रंग प्रतिक्रिया ((-0[0फ0 ९४८८४०॥) + 


(7) बाइयूरेट प्रतिक्रिया ( 307० ९४८॥०॥ )--प्रोटीन जब सोडियम 


हाइड्राक्साइड तथा तनु कापर सल्फेट के सम्पर्क में आता है तो यह बेगनी रंग 


देता है । 
द 77067 +-२३०)+ -]- का. 0०5०0,->५४॥०९६४ ८००0प/ 

(2) जैन्थोप्रोटिक प्रतिक्रिया (070४0 ि८४८४०४)-:प्रोगीन 
सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रास्साइड के साथ क्रमशः पीला तथा 
नारंगी रंग देता है । 


2707007+-- (0०7०. सरोर निलथा 


2![0छ (०070प 





-ठगबांगननेत,0प- - - न --> ०४४2९ (००ए. 
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(3) मिलन की प्रतिक्रिया (॥|[0075 ८४८४०४)--प्रोगीन मिलन के. ४ 


अभिकर्मक (२००७९८०॥ ०) के साथ गरम करने पर सफेद अ्रवक्षेप देता है, जिसे गम करने 
पर लाल रंग प्राप्त होता है । 
7700०7 +-५ा]075 रि०४४०॥-->४४॥॥० 9[7+->ीि०ते (00प7 


(005 रकए॒ला++४ ०.० लिए--700०. ९.८ (०7८, 4773९0३ --2१० 
८.८ 95. ए/८४) 


(५) मालिश प्रतिक्रिया ([(/०॥508 रि०४८४०४)-प्रोटीन में एल्कोहलिक 
अल्फा नेफ्थाल घोल मिला कर जत्र किनारे से सांद्र गंधक के अ्रम्ल को धीरे-धीरे डालते 
हैं तो दो द्रवों के बीच में बैगनी लाल चक्र बनता है । 

7#06&7--भर/००00॥८ ४-॥9॥770] 500,+-(.०7८, 07,5५0,-> 

?पा९-060 ४॥९ 

(5) लेड सल्फाइड प्रतिक्रिया ([,090 5$प्र०79]0० 7१०४८४०४)--प्रोयीन 
लेड सल्माइड तथा सोडियम हाइड्राक्ताइड के साथ उत्नालने पर भूरा से काला रंग 
देता है । 


?70#ंघ--?9$--0४0प -2 


-> 370ए70 ६0 92८८ ८00प४ 





3--जमने की प्रतिक्रिया ((048प72707 ि९४८४०॥) $ 
(6) ताप का प्रभाव (३८४०४ ०६ ॥6०४:)--प्रोगेन के घोल को जत्र गर्म 
किया जाता है तो यह सफेद रंग में जम जाता है। 
762( 


|/4०६2॥॥| ->(-0920[90८5 (ए]66) 


(7) एल्कोहल का प्रभाव ( 0८४० ०६ ४८०४० )--भब प्रोटीन को 
अधिक एल्कोहल से उपचार करते हैं तो भी जम जाता है । 

?700०7--०६०८८६५ 200॥0[-->(09.ए४८४. 

(8) एसीटोन का प्रभाव (॥८४०॥ ०६ /॥८०८४०४८०)--एसीटोन के सम्पक में 


भी आने से प्रोटीन जम जाता है । 
7?+0087 --0०८८00९---(-०8 2 079/८5. 


(., अवक्तेवण प्रतिक्रिया (6८ एाथप070 रि०३८४०४७) ४ 
(9) मक््यूरिक क्‍लोराइड के साथ प्रतिक्रिया (र९०३८ा०ा जाप ै८ा८प- 
47८ (0[076०८)--प्रोटीन मक्यूरिक क्लोराइड ( ॥720, ) से संयोग करके 


$ै 
६ २ 2८ 





| ह 


१ 
| 
| 


[ 
| 
| 
$ 


। 


8-4 ..99ों क्री #+के....... 3७ के, क.न्‍ 5 +त जा - 3 न जम: री * जय अशकरीक 
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2] १ लत ब है ०७ 
“” भकरी का अ्रवक्षेप बनाती है जो सोडियम क्लोराइड में घुल जाता है परन्तु नमक के 
अम्ल मिलाने पर दुबारा अ्रवक्षेप बना लेता है । 


. २0 6ंग्रन-ए80,->]9. ० प्र8-0०४ए०्प्प्रव ९ 05४0/ए55 





| नीय6। 


[[0. 7९9 0706945. 
(70) वूतिया के साथ प्रतिक्रिया ( रिटाबलांगा कऋ्रांग 0059० $पा- 
५ 7096 )--कापर सल्फेट घोल के साथ प्रोटीन नीले-बैगनी रंग का अ्रवक्षेप देता है। 
है ?27#0707-+- ९०७९७, . 50[0,--->8]ए5]-7706/ [2 
(77) फेरिक कलोराइड के साथ प्रतिक्रिया (्‌ एटबलांगा ९ए7/) 7९+८ 
(007706 )--प्रोटीन के घोल में फेरिक क्‍्लोराइड मिलाने से अ्वत्षेय प्राप्त होता 
है, परन्तु अधिक फेरिक क्म्तोराइड मिलाने पर अवच्षेय घुलनशील हो जाता है । 
770007--76(७-->])/- ( $0[प०९ ॥0 ८६८८४ 7८९, ) 
(72) लेड एसीटेट के साथ प्रतिक्रिया ( रि०३८०ा०णा जाए ॥,८३१ 
2८८८४४८)--लेड एसीटेट प्रोटीन के साथ सफेद शअ्रवत्तेत देता है । 
770707+-- 00 -- 802(2(८ 
7 (73) जल विश्लेपण (77070|7875)--प्रोटीन को जनत्र 205 % ८! व 
- शेर, 77,50, के साथ उच्चालते हैं या एन्नाइम के सम्पक में लाते हैं तो यह जल- 
विश्लेषण के पश्चात्‌ एमिनो अम्ल ( 07॥70 2००) के मिश्रण में बदल जाता 
. है। यह जल-विश्लेषण निम्न रूप से होता है । 


?700श॥->270060563->?2९७४0086३->२०ए००७४०९८४->०४७९००४०९$ 





“>906 (00« 


(॥7700 3005. 

क्‍ (74) उभयधर्मी गुण (8॥४79]7002770 72709०7४७४)--प्रोगीन उदासीन 

घोल में द्विवुवी आयन ( 070]97 400-5 7 क766॥४075 ) के रूप में रहते हैं, 
प्र।पटाय (2) ८06 

; परन्द अम्लीय तथा चारीय घोल क्रमशः (7) धर।पठाप्र (२) ०00 तथा 


(2) प्र.रटात (९) ८00 के रूप में रहते हैं । 

























्च 
लक कि, ७४:८७ ५४५ -# कल मूड जो हे डी>करेलल++ «४ 5, २ूकान रह अंक 
कमल 3 मशाआयाका क्लाडा कक मु 
निा००4५+-ऑ अब आय <+ शतक हट लक कह > के कब तप | 


0 +ेदे2 923५७: :रक+ अनषधानज की 2: न कर के कि 


.._.._..._____॒_॒_ >>) अमल मि किन शि कम किशन मि नल हज. जम. 8... ऋ के, 
/+ कट लय ॑-.. 5५ -*+-.+-०-«-.२२+_ ०.३०.३०००७०० ८८ अवर्यि मेक... जज रक पक 


०] ४2224 िाा 
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प्रोटीन का संगठन ((०75४ए7०7 0६ ?2#0/०॥) 

(7) प्रोगीन का जब जल विश्लेपण किया जाता है वो अंत में एमिनो अम्ल 

का मिश्रण प्राप्त होता है | इससे यह मालूम होता है कि प्रोगीन एमिनो अम्लों के 
रासायनिक संयोग से बना है । 

(2) जब एमिनो अम्ल के दो अणु आपस में संयोग करते हैं तो डाश्पेप्टाइड 

( [)/79८7700० ) बनता है। ये अन्य एमिनो अ्रम्ल से संयोग कर पोली पेप्टाइड . 

(?०ए 7८०४४०१४८) बनाते हैं । पोली पेप्टाइड (?207 9००४०१०) प्रोटीन के गुणों ! 

से अधिक निकट्तम सम्बन्ध रखता है । ५ 

पेप्टाइड बन्ध की रचना ( सिठापात्वाणा] रे ए८20706 4.7/982० )--. | द 

प्रत्येक एमिनो अम्ल में कम-से-_म एक एमिनो (८-४७) तथा एक कार्बाक्जलिक 

("०009 ) वर्ग अवश्य रहता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से संयोग 


करते हैं । 


+- जन की ल्‍व8 वीअननपनभायलनन काने के वपकमननान भए 


० | कम 0 
| । ॥ै । 


| 


क। 
(([ए८४०८) है (5]एल॥०) 
() () 
[ ॥ हु 
पप्त, - ८8, -०-)रा- ८छ8,-९-०प् ४ 


(5]ए८ए ह्फ्लाग6) के 

एमिनो (-7घात७) तथा कार्बाक्जेलिक (“८:00 799) के मध्य जो बंध 
(740/:42८) रहता है उसे पेप्टाइड बन्ध (?८०(6८ ॥7772०) कहते हैं | इसी ' 
प्रकार जब बहुत से पेप्टाइड बन्ध बन जाता है तो प्रोटीन अणु का निर्माण हो | 


जाता है। द क्‍ 
वर्गीकरण (0॥4580८४४०7)--प्रोटीन को दो भागों में वर्गीकृत किया 


जाता है । ॒ 
[. यथार्थ प्रोटीन (7०८ ?700०7)--इसमें कोई न कोई एमिनो अम्ल | 
अवश्य ही पाया जाता है । 


है मी 


][. अपरिमार्जित प्रोटीन ((४ए०८ ?70:०४०)--इसमें एमिनो अम्ल के | । 
स्थान पर अमोनियम (077,) पाया जाता दै। 
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“»” - यथार्थ प्रोटीन ([+०९ 7270०[0)--यह् प्रोटीन तीन प्रकार का होता है : 


5. सरल प्रोटीन (5897/06 [70८79) : 
8. संयुग्मी प्रोटीन ((०४]०९०४८० 2#0707) . 
(., व्युत्न्न प्रोटीन ([027४९१ [2707०9) 
6. सरल प्रोटीन (97777० [/07०॥7)--जब इनका जल-विश्लेपण 
होता है तो केवल श्रल्का एमिनो श्रम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। मुख्य सरल 
प्रोटीनों का विवरण निम्न है; 
(7) अल्ब्यूमिन (/]०प५॥7॥)--बह पानी तथा उदासीन लवण के घोल 
में घुलनशील तथा गर्मी पाकर जम जाता है | यह रंग तथा अवक्षेपण के सभी परी- 
चण देता है | इसमें समी आवश्यक ऐमिनो अम्ल पाया जाता है | जैसे--अर्डे का 
ओवल्वुमिन (07०|0पाणा7) तथा रक्त के प्लाज्पमा (?]95779) का सीरम 
अल्चुमिन (5200प7 ०पा77) 


(2) ग्लोब्यूलिन (505प7|)--यह शुद्ध पानी तथा अधिक तनु नमक 
के घोल में अधघुलनशील, परन्वु एक प्रतिशत (7% ) नमक के घोल में घुलनशील 
है | गरम करने पर जम जाता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के सभी रंग तथा अवक्तेपण 
परीक्षण देता है। इसमें करीब-करीब सभी श्रावश्यक ऐमिनो अम्ल पाये जाते हैं । 
ग्लोब्यूलिन के उदाहरण 

न () ओवोग्लोब्यूलिन (0४02/09०(7)--श्रण्ड स्वेत में पाया 
कम जाता है। 
' (॥) सीरम ग्लोब्युलिन (5०७७7 ह805णॉा॥॥)--रक्त प्लाज्मा 

द में पाया जाता है । 

(0) ग्लोब्यूलिन (5[05प7)--यह पेशियों में पाया जाता है। 
(१ए) मायोसीन (१(ए०5४॥7)--यह मांस में पाया जाता है । 

(3) ग्लूटेलिन (5]000॥0)--यह पानी या उदासीन नमक के घोल में 
अशुलनशील तथा अ्रम्लों तथा क्षञारों के अत्यन्त तनु घोल में घुलनशील है | गर्म 
करने पर जम जाता है । इसमें करीग्र-करीब सभी आवश्यक ऐमिनो अम्ल पाये जाते 
हैं ; ग्लूटेनिन के उदाहरण 

(3) ग्लूटेनिन (5[00०07)--गेहूँ में पाया जाता है । 

(॥) हौर्डीन ([0:0०7)--जौ में पाया जाता है । 

(30) ओ्लोराश्नेनिन (07ए8००४)--चावल में पाया जाता है । 
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(4) प्रोलामीन्स (00]97777८5 )-- यह पानी के सभी थ्रकार के घोलों में 
अधपुलनशील तथा 6० से 7० प्रतिशत एल्कोहल में घुलनशील है। यह गर्मी से 
नहीं जमता; इसमें प्रोलीन (/2।0॥7०0) तथा ग्लूटेमिक अग्ल ((०]७७४॥7० 
200) ऐमिनो अग्ल के रूप में सबसे अ्रधिक पाया जाता है जो कि क्रमशः 7०%, 
तथ 43% तक होता है। जैसे- 

(4) ग्लायाडिन ७907)--यह गेहूँ में पाया जाता है। 

() होर्डीन ([707000)-यह जो में पाया जाता हे । 

(4) सकैलिन (5८८४0 )--णह राई में पाया जाता है । 

(ईए) जीन (2.07)--यह मबका में पाया जाता है । 

( 


5) अल्ब्यूमिनीय ( 2|5पाण7०ंत ) या सलेरोप्रीयीन. ($त००- * 


770/27 )--ये रेशेदार होते हैं तथा सभी अ्रमिकमकों (7८०४००४$) में अघुलन- 
शील व॒प्रोग्श्रोलिटिक एन्जाइम (72707९0ए7४८ ७८72ए77८) के क्रिया से 
अपरिवर्तित रहते हैं | इसमें सिल्क, ऊन, चरम, केश, सींग, खुर, नख, पिच्छाक्त 
(पृष्ण॑) संयोजी ऊतक ((:०॥ा८८/४० 058प०) तथा हड्डियों के प्रोगीन आते हैं । 
इस तरह के प्रोटीन को कई वर्गों में विभक्त किया गया है । 

(9) कोलेजन (८०॥92०0)-यह संयोजी ऊतकों ((.०ा7०८४ए८ 
'१४४७८) का प्रोटीन है) स्तनधारी पशुश्रों के शरीर का करीब आधा प्रोटीन कोलेजन 
होता है । इसमें हाइड्रादसी प्रोलीन (/ए70705ए /00॥70) तथा हाइड्राक्सी लाइ- 


सीन (ए9#05ए ए४70) ऐमिनो अग्ल अधिक पाया जाता है परन्तु गंधक रखने , 





| ॥ 
। 


है 


वाले ऐमिनो श्रम्ल जेसे--सिस्टीन ((ए४०४), सिस्टाइन ((ए8876) तथा+४/ ५ 


ट्रिप्टोफेन ( व' 7ए|/0[7796) कम पाये जाते हैं । 

(9) इलैस्टिन (5)9577)--यह कशण्डरा (८7000), धमिनियों तथा अन्य 
लचीली ऊतियों में पाया जाता है । इसे जिलेटिन में बदला नहीं जा सकता | 

(०) केराटिन (९०४०४४)--यह केश, ऊन, पिच्छान्न (१ृण॑)|) खुर, तथा 
नख में पाया जाता है | इसमें गंधक रखने वाले ऐमिनो अ्रम्ल जैसे सिस्टीन (74% ) 
काफी पाया जाता है । 

(0) फाइब्रोइन (४०7०7)--यह सिल्क का मुख्य प्रोटीन है। 

(6) हिस्टोन (77807०)--यह प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड (१३४(९)3), 
पोटेशियम हाइड्रोब्साइड (< (00) तथा तनु अम्लों के घोलों में घुलनशील परन्तु 
अमोनिया के घोल में अधुलनशील है । इसे गर्मी के द्वारा जमाया नहीं जा सकता | 
इसमें डाई ऐमिनो अम्ल (१97770० 4020) पाया जाता है । 


॥ 
। 
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हक ()) ग्लोत्रिन (5]007)--यह रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया 
जाता है। 
(0) न्यूक्लियो प्रोटीन का हिस्टोन । 

(7) प्रोटामीन (270/0777०)--यह पानी, तड अम्लों तथा क्षारों में 
घुलनशील है । गर्मी के द्वारा जमता नहीं । ये अधिकतर डाई एमिनो अस्लों 
(४72770) से बने हैं| यह प्रोटीन शुक्राु (59८४7780209) के शी (9८20) 
में न्यूक्लिइक अग्ल (7ए८ॉशं८ 2८ंते) के संयोग में पाया जाता है । जैसे-- 

। ()) साल्मिन (59]77॥0)--यह सेल्मन के शुक्राणु में पाया जाता है । 
+ (3) स्ट्यूरिन (5६0॥॥7)--यह स्टरजिश्रनन के शुक्राणु में पाया 
जाता है । 
(0) क्लूपीन ((.[ए०आ॥)--यह हेरिंग के शुक्राणु में पाया जाता हे । 
इन प्रोटीन में गन्धक नहीं पाया जाता, परन्तु नाइद्रोजन की मात्रा 2) से 
2० प्रतिशत तक पाई जाती है । इसमें ठाइरोसीन (7970706) वथा ट्रिप्टोफेन 
. (॥+ए७/०ए४५7०) ऐमिनो अम्ल नहीं पाया जाता हे । 

9, संयुग्मी प्रोटीन ((.०7]प९श८वते (0700000)--श्स प्रोटीन को योगिक 
दीन (00%7०प०व ?700०४) भी कहते हैं। इन्हें जब जल-विश्लेषित किया 
जाता है तो अल्फा ऐमिनों अम्ल (०--श7४7० 2८ंवे) के अतिरिक्त कुछ नाइट्रो- 

हा जनहीन (]00॥:-777702९70009) पदार्थ भी प्रात्त होता है जिसे व्यतिरिक्त वर्ग 
>* (77087०7० 270०७) कहते हैं । कुछ व्यतिरिक्त वर्ग निम्न है 
()) न्यूक्लिइक श्रम्ल (रप८९१९ 2०८१0) 
(॥) रंजक (22877070) 
(3))) कार्बोहाइड्रेंट्स (९५0०7ए१7४/०७) 
(१९) लेसिथिन (,८९ ४7) 
(०) लाइपिड (40) 
(०) फास्फोरिक अम्ल (?॥70977070 2९०0) 
(7) न्यूक्लियो प्रोटीन (एण८०० ?700०४7)--इ्स प्रोगीन में न्‍्यूविलइक 
.... अग्ल व्यतिरित्त वर्ग के रूप में पाया जाता है, जो कि अधिकतर हिस्टोन ([50076) 
» के संयोग में रहता है । यह न्यूविलयस (]एघ८८प७) तथा साइटोप्लाज्म (५5० 
287)) में पाया जाता है। तनु क्षार के घोल में ये घुलनशील तथा क्रिया में 
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अम्लीय होते हैं । न्यूक्लियो प्रोटीन का जब जल-विश्लेषण होता है तो सरल प्रोटीन 
जैछे अल्ब्यूमिन (४०॥77), हिस्टोन ([757070०) तथा प्रोगामीन (2/0६9॥77०) 
व न्यूक्लिइक श्रम्ल का एक अशा प्राप्त होता है। न्यूक्लिइक अम्ल में निम्न पदार्थ 


पाये जाते हैं : 
(7) फास्फोरिक अम्ल (,?0,) 
(2) डी० राइबत्रीज़ (!0-7005८) 
(3) पाइरिमाइडीन (?ए7॥7907०) 
(4) प्यूरीन (?०४।70८)--()) एडिनिन (306०70॥76) 
(॥) ग्वाशनिन (७प०॥)॥॥6) 


न्यूक्लियो प्रोगेन के जल विश्लेषण को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा 
सकता है : 


न्यूक्लियो प्रोटीन 


(चंपटा९००0 7007॥) 


. सरल ग्रोटीन न्यूक्लिश्क अ्रम्ल 
(5॥77/]6 7?70।07) (चपरटाटाट 2००७) 


न्यूक्लियोटाइड का मिश्रण 
(५[5प7८ 0 'भंपटा८000065) 


म | 
न्यूक्लियोसाइड का मिश्रण फास्फोरिक अम्ल 
((६४०४6 07 'चंपट2080668) (2|0597077९८ 2९००) 

| 


। 
प्यूरोन तथा पाइरिमाइडीन का मिश्रण. पेन्टोज या डिश्राक्ष्सी पेन्टोज शकरा 


((७चपा6 06 ?प76 बाते ?९7005$९6 07 6९05ए [7070056 


997777ए70॥7८) ७प९०) . 
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3 ७.० >--+० जलती -+ वन पडा हे हालर ४7ँ+ 


हे 059 0: 0 
| । || | [! प्‌ 
। ! (९ (१ है 
| आप मो जो किक... हट हू पवन 
! ् ०_/ 2८०५ ०० ८ 2८0०५ ४९० ८ 
. प्त प्तप्म त्तपम 
ह | प्र५ए०४87४।775९ रेत 75९ एजेंट इलंते 
। (6-०5५7४णा४९) (2,6-0705५४एप्नं७९) (2,6,8-६8०5१फ%०्मंघ्रशे 


(२) क्रोमो प्रोटीन ((.70770 ?:0/०४)--ये रंगीन प्रोटीन होते हैं जो ह 
हिस्टोन ([7॥8707०) तथा रंग वर्ग ((०0007/ (>700])) जिसमें एक धाव रहता 
है, से मिल कर बनता है, जैसे-- 


(4 ) हीमोग्लोमिन (77927702]097 ) 

(।| ) हीमोसायनिन (779०0770८५४॥॥॥ ) 

(0) क्लोरोफिल प्रोटीन ((७[070॥ए[ 2#00०४) 
(६४) कैरोटिन्बाइड ग्रोगीन ((४00८०००३१ 27009) 
के (४१) फ्लेबो प्रोटीन (9]9ए०0 770/09) 


(3) ग्लाइको प्रोटेन ( ७]7८० 70700०77 )--उस प्रोटीन को कहते हैं 
जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कुछ अंश पाया जाता है जैसे म्यूसिन ( पटां॥ ) तथा 
म्यूबवायड (१४ए८०४०) जो कि क्रमशः लार तथा संयोजी ऊतकों ( (0९८४०. 
'१55७८) में पाया जाता है । 

(4) लेसिथो प्रोगीन ( 7.८८४४० ?+0/०7॥ )--इसमें व्यतिरिक्त वर्ग 
( 270577600 (57007 ) के रूप में लेसिथिन ( 0८077 ) पाया जाता है। 
लेसिथिन एक फास्फोरसीय वसा पदार्थ है। 


(५) लाइपो प्रोटीन (!/90 ?700०7)-यह्‌ प्रोटीन लेसिथिन (.ल- 
777) कोलेस्ट्राल ((४००5६९८४०), सेफेलिन (८97०7) इत्यादि के साथ जुड़ा 
रहता है तथा मस्तिष्क (9797) में पाया जाता है । 


(6) फास्फो प्रोटीन (?/709/070 ?+0०४)--इसमें कार्बनिक व्यतिरिकत 
वर्ग के स्थान पर फास्फोरिक अम्ल (,?0,) पाया जाता है। यह प्रोटीन पशुश्रों 
की इद्धि के लिए बहुत ही अनिवार्य है, जैसे--केसीन ((४४००) तथा ओवो 
विटेल्लिन जो कि क्रमशः दूध व अण्डपीत में पाया जाता है । 

(., व्युत्पन्न प्रोटीन ( 70०0ए८१ ?70०४०7॥ )--ये वे प्रोटीन हैं जो 
प्रोगीन के आंशिक जल विश्लेषण (22709] 97070ए»9) से प्राप्त होता है । 


कं ला 
हि 
छा 
के 
५4 ++-+ +०-०>मैकबधा-जसकचट.छु.. घट 2... का. ० 


५ के हु 
के मकान कह अशआन कप 
न>ल>-कलय»५>क 2५4» का... 8. “49० ++3कानक +मीनलकनना ने जा “**32+कन- >++००7००५-वाक ७ 
न >>... ९-३०. «नम. >+>०न-स--मीत++-3+पम-+न+न-म3+ +4>35-कमक 
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अं... ३ ( | कोश्नागुलेटेड प्रोटीन ( ((०0०02००४/८१ 7070/27 )--यह प्रोटीन गर्मी या 
एलकोहल के द्वारा जमा कर प्रास किया जाता है। इस प्रक्रम में प्रोटीन का 
निर्जंलीकारण ( [0क%एक०ठएथलाबा0त ) होता है। ये सभी अमिकमकों 
(7१८४2०॥४5) में अधुलनशील हैं । 
(2) मेटा प्रोटीन (१८४४ [270027) या इन्फ्रा प्रोटीन (0779 ?0- 
००)-जब उदासीन प्रोटीन को तनु अम्ल या क्ञार के साथ कथनांक से कम तापक्रम 
: पर गर्म करते हैं तो मेटा प्रोटीन प्राप्त होता है । 
हि (3) प्रोटिश्रोजेज (70/८०5९७)--जतब् प्रोटीन का मेटा प्रोटीन के पश्चात्‌ 
भी जल-विश्लेषण किया जाता है तो प्रोटिओ्रोजेज प्राप्त होता है | ये गर्मी के कारण 
7  * जमते नहीं । इसमें कुछ प्रोट्श्रोजेज विषाक्त (]'०हां८ होते हैं, जेसे--एल्ब्यूमोज 
2 007056 (209प््गतग) ४ 
(4) पेप्टोन्स (2८[०7८5)--यह प्रोटिश्रोजेज के जल-विश्लेपण द्वारा प्राप्त 
होता है । इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया पोलीपेप्टइड्स ( ?0ए००४००७७ ) से 
बहुत कुछ मिलती-जुलती है । 


- ऐमिनो अम्लें ( (070 ४०४६ )--जब्र प्रोटीन का पूर्ण जल-विश्लेषण 
होता है तो एक अंतिम नाइट्रीजनी यौगिक पाया जाता है। इन यौगिक के प्रत्येक 
अरु में एमिनो (-पत,) तथा अम्ल (- (007) वर्ग पाया जाता है । जिसके 

। कारण इन्हें एमिनो अ्रम्ल (/४777780 200) कहते हैं | दो एमिनो अम्लों को छोड़ 
| कर समी में ऐमिनो वर्ग अम्लीय वर्ग के बाद के पहले कार्बन परमाणु जिन्हें अल्फा 

: । -« (०८) कहते हैं, से जुड़े रहते हैं जिसके कारण इन्हें अल्फा ऐमिनो श्रम्ल (०८० - भ्ा- 

रू 70 2८0) कहते हैं । एक ऐमिनो अम्ल दूसरे ऐमिनो श्रम्ल से ऐ के मूल्यांकन 

. - में भिन्न होता है । 

ही 
शा ए्‌ घट 000फ 
((,7* ५-८ ०८ -- ८३४००7 2०0॥7) 


। साधारण गुण ("८7४०४ ?7079०0४०४)--भौतिक गुण (?॥ए&८) 

.._ 707०77०८४)-ऐमिनो अम्ल रंगहीन, रवेदार, पानी में घुलनशील, उभमयघधर्मा 

(४77][770०70) तथा कलिल ((0]/00) प्रकृति के होते हैं | ये सामान्य व 

हे विलायक ( (०४77० 7०६ $0]ए८7 ) में अश्रवुलनशील होते हैं | ग्लाइसीन 

हक ( ए०॥४९ ) को छोड़ कर सभी ऐमिनो अम्ल वामा-वर्ती ( [84८ए070भ/079 ) 
होते हैं । 
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रासायनिक गुण ((९0। ८४ ?॥0०7765)--ऐमिनो श्रम्ल में - बात, 
तथा - ("0007 बगं दोनों होने के कारण यह श्रम्ल तथा ज्ञार दोनों से संयोग 
करता है । 
(7) क्ञार के साथ प्रतिक्रिया (९४८४०॥ ९०४ ८४॥)--जब ऐमिनो 
अम्ल चार से संयोग करता है तो लवण बनाता है। 
रात, - ८टावन,-":008--)२००+7->त,-८लछ, - "८०७०१२०-)-४०,७ 
((>ए८४९6) (52[६0.) | 
(()॥770 40००) 
(2) अम्ल के साथ प्रतिक्रिया (१०४८४०७ ]0 9००१)--यह अम्लों के 
साथ संयोग करके लवण बनाता है। 
न, -(एत, - (00 -_-80--(38; - (00 
((5[7८06) 
शक 
(5७20) 
(3) ऐल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया (१००४८४०॥ ए77 ४[८०४०|)-ऐकमिनो 
अम्ल ऐल्कोहल से संयोग करके ईसस्‍्टर बनाती है । 


पतन, - एल, -००0०08--५७छ०३08--->्छ, - (0, - (५0५० - (न, 


((]एल॥०७) (८४४०) 2९००॥0]) (7296॥/) --77५ 
(4) नाइट्रस अम्ल के साथ प्रतिक्रिया (९३००7 छा 700प5 ३००१)--- 
त,-८नत,-(८008--8ै)२५०.,->४९०-९४,-५७0०७०४छ8--९, -- १५ 
(५) ऐमिनों अम्ल का आपस में संयोग ((०0छारक्कांठत॥ तठा भायतव0० 
80००५ ८०2८८7००)--ऐमिनो श्रम्ल के दो अणु आपस में संयोग करके डाईपेप्टाइड 
बनाते हैं जो ऐमिनो अ्रम्ल के अन्य अणुओं से संयोग करके पोलीपेप्टाइड बनाती है । 
न, - (7, - (५०५४7 न... खत, - (87,-(७007 
((>एल४7०८) है ((०[ए०४८) 
नि, - (रत, - (५2- त - (3, - (०५०७० +४, ७ 
((5ए८ए शएल7०) ह 
(6) ऐमिनो अम्ल का मिथाइलीकरण भी किया जा सकता है। 
वर्गीकरण ((.]9558८90800)--ऐभमिनो अम्लों का वर्गकरण रसायनिक 
दृष्टिकोण से तीन वर्गों में किया गया है। 
[. एलीफैटिक ऐमिनो अ्रम्ल (8]09॥90८ 27770 20०ंत) 
गा. एरोमेटिक ऐमिनो अम्ल (१४077900 27770 2०॑ंते) 
पा. हेटरों सायक्षिक एमिनो अम्ल ([7९८९६४0 (एटी० 2४770 9८०॑त) 


कह 
६ 








मी हवा :7कताकूततन 5 पक ;हल्‍ ये यू है नकेल केक: ३ कक ब्यदूनापूलशकुष् किक कट किलर 
हम... ०५८ का कक ०नब-.आ-;7 न कक ५ आओ५4ीिक. 0.5 है< पे 2. ४०६ ४० ९३ /०..००/७ २२२. कै ६४. "4५३०. ४४% ८००११ ५० ५४३४३०० ५ हा 
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हा व, एलीफेटिक एमिनो अम्लें (0470० 2770 2९००5) 


॥ 6. मोनो ऐमिनो मोनो कार्बोक्‍्जेलिक अम्ल ( ]४(०70 था॥॥0770॥0- 
(-३700597]८ 2८०१५ ) 


7. ग्लायसीन ((७।ए7०८४८) 

2. एलानीन (॥27॥776) 

3. वेलाइन (४४।॥४०) 

4- ल्यसीन ([,८प८॥८) 

5. आइसो ल्युसीन ([50 [८पटां॥6) 
6. सिरीन (5०77८) 

7« थियोनाइन ( 7॥7007776 ) 

8, गंधक रखने वाले ऐमिनो अम्ले ( 8एॉपा (07/भ7॥92 2॥770 

2८05) 

8. सिस्टीन ((५५६८) 

9. सिस्टाइन ((५5776) 

70. मिथियोनाइन ()९४॥॥07]7०) 

(, भोनो ऐसमिनो डाई कात्रक्जिलिक ऐमिनो श्रम्लें तथा उनके एमाइडस 
( [07047 तांत्शाए०5एॉञ॥८ शांत 4९१5. बात पाल 
2770025 ) 

77. ऐस्पार्टिक अम्ल (2४2770८ 2८०) 
72. ऐस्पराजीन (५5]9979£276) 
73. ग्लूटामिक अ्रम्ल (([०४०770८ 2८०) 
74. ग्लूटामीन ((००५७॥०॥6 ) 
72. समाक्षारीय ऐमिनो अम्ले (89570 27॥70 2०८०४) 


75. लाइसीन (/,ए576) 
76. हाइड्रोक्सी लाइसीन (॥7५0705ए ।ए५76 ) 
्‌ 77. आजिनीन (/५४27॥76) 
78, हिस्टिडीन (77750076 ) 
पा. ऐरोमैटिक ऐमिनो श्रम्लें (0॥077200 2770 2८०५) 


79. फिनाइल एलानीन (700०0ए 997॥76) 
20. टाइरोसीन (7'ए70०५76) 


५८ 2 
हा 


* 
5 कि 


| 








न्फ्लेा 
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27. डाइश्रायडो टाइरोसीन (7087000 (४50५76 ) 
22. डाईब्रोमो टाश्रोसीन (/0)97070 (ए70५॥6) 
23. थाइ्राक्सिन (/7ए7057०) 
गा. हेदरों सायक्लिक एमिनों अम्ल (०७८० (-ए०॥८ शा॥ं0 ४००४५) 
24 ट्विप्योफेन (7४7|7/००7॥976) 
25. प्रोलाइन (/070॥76) 
26, हाइड्रोक्सी प्रोलाइन (ए0705ए ?70॥76 ) 


प्रकृति में पाये जाने वाले ऐमिनो अम्लों को पोषण की दृष्टिकोण है से दो 
वर्गों में विभक्त किया गया है : 
7. आवश्यक ([2552709] ) 
2. अनावश्यक (४०४-८५०८॥६०४ ) 
555९४09) 67 [705 9७7540]6... +१०70९556709] 07 05/067540[0 


7. 4,८प९०॥१९ 7. 2)[2॥776 
2. .50 €प९॑१९ 2, 2.502770 200, 
3» ,ए9॥76 रा 3. (तर्पा॥6 
4- 7750076 4 (.ए50॥6 
५5. ५८(00॥7८ ५5. (पाना ८ 220 
6. 79०7४ 2(9776 6. ([एटा॥९८ 
7* 777607॥6 7« 77ए7क०5ए 707006 
8. ॥7ए//00]07976 8. 7070१76 
9. ४४2[6 9. 96770 
70. /727776 70. 79709706, 
ऐमिनो अम्लों की संरचना (5६ए0८(पा९ ०६ ७7770 2८05) 
उदासीन 'र८प(६॥४] 
एलीफैटिक (87॥200) पाते, 
| 
(7) ग्लाइसी (७।ए८व४८) -(५-५०0०00एछ 
| 
(०८-४॥770 ३८९४८ 2८९१९) छल 
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कि सा & के ०्पकालपक> “* 4. 73] अनार ० “पका 
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(2) एलानीन---2/20706-( ०८ -५४770 /70]707८ 82८0), 
न, (लक (एफ़' ७0०७0 छ 
रात, 


>> एकहत 


। 
८प--0---८00प 


| 
8 


(3) वैलाइन--५०।79९--( ०६ ॥7790 4509४9/०॥९ 2८0) 
| > चने, 


हे] 


(ता कक मी ()त 
८, 
९4) ल्युसीन--,2प८४6--( ०८ ॥77[00 50९9[0700 2००). 
यत, 
(छ.--छ- ५ 2 (लत 


परत अ०.. २ लाभ “कक न्‍यकत कुकन-मन्‍्मककन - क०क। परंकपा 
3 कुन्कूढी /क- ५7 


। 
(न, प्‌ 


कक 


रे (5) श्राइसोल्युसीन--[850/6ए०/८॥३९ (०<-॥070 --776779] ए०९४० 
रै 2८00) 


| 
८छ,--८पस,--९--(--८06प्त 


+ 3 कारकाकाभान- जल. 


| (प्‌, प्र 
(6) सिरीन--86४706---( ०८ -भा।90-8-#ए77०59 - [70[907[८ 
४ 200 07 8 ॥एक7०5ए श9776) 
पात, ह 


>> अममककक-मनकम्पककना- नवाब +ब्मकक-- कनकनऊ-नानन-+ऊ-कनणण ता एड 


| 
प0--८8,--0--200679 
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(7) थरियोनाइन-- 7॥९0777९-(०-३-॥एकाठफना-पाए्ऑं८ 2लंते) के 5 


>7 कक 


| 
(.,--(--९--(७५008 
|| 
() न पल 
एरोमेटिक (/१४0779(5८) 


(8) फिनाइल एलानीन--([97670ए| 290॥76९-(०<-ा0-9-#थाएं 
[70]/07 2९०१ 07 8-#7०7ए] 2[2776) 


ह 
नध्नाज तह अधधिएणा घ"॑ैचाटललणन ००5». .- 
कर मु 


९४ 


(४|+८ 


€_) - 80, - 0- 000 हे 
4 


+ 
(9) गइ्रोसीन--'7४097०९--[ ० -क्षाओ76-/ (ए9-7एकाठ5ए क#ढ- 
५) [0][0077८९ 2ंटांत 6 8-9-एक705ए 9॥#670ए7 2|2776 | 
५।+५ 
#0- (_) औ- 0/३- 0- 000/+ 
्् |। 
(70०) ट्रिप्टोफेन--7ए[200०0 श॥ (०<-शाांर०-2-॥00]6 970][00प्रां८ 
2८0 2॥ (-7006 997776) द 
नज-+-+०--0 ।६--0--000 | 
_] हर | 
हर / 
| 
गंधक रखने वाले (3--(.00/9॥76) ' । 
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४ प्रकाड संदलेषण 


(2॥90६0997(7699) 


नै 


गो में कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण , | ; 
(?॥07:09ए7॥॥7८85) कहते हैं | इस प्रक्तम में पौधे सूय के प्रकाश 
की उपस्थित में वायुमण्डल से कार्मन डाईश्रावसाइड (८0,) तथा भूमि से पानी 
(,0) लेकर अपने हरे भाग (क्लोरोफिल) की सहायता से कार्बोहाइड्रेंट्स फा 
निर्माण फरते हैं, तथा आवसीजन (0,) गैस बाहर निकालते हैं |) 
परिभाषा (१०४८०॥४००)-:प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके धारा 
पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश क्री उपस्थित में कार्बन डाईआवसाइड 
(८0,) तथा पानी (7,0) को संयोग करा कर अपना भोजन (कार्बहाइड्रेट्स) 
बनाते हैं । | 
प्रकाश संश्लेषण प्रभावित करने वाले कारक (?४९05 ८०४९४ 


७... + -+-->क-ब-न- -। 2० ० 


00059077८»9)--प्रकाश संलेषण निम्न कारकों पर निर्मर फरता हैः पट पक, 
(7) प्रकाश (8)... 44% 
(2) पिगमेंद (?287727) 5 
(3) कार्बन डाई आक्साइड ((०,) | क्‍ 
(4) पानी (7,0) न 


(५) तापक्रम (]'९४7009०72४०7८) 

(6) एन्जाश्म तथा कोएन्जाइम (7:0029770 200 (०0९#2ए77८). 

प्रकाश (4270-पयर्य के प्रकाश में भिन्न-भिन्न तरंग लम्बाई (फ्शए८ | 
]९०207) की फिरणें होती है। ये किरणे पौधों के पिगमेंट हवरा समूह (9070|०) - 
या पुलिदा (2४८६८) के रुप में शोषित होती हैं। श्न पुलिदों में उर्ना (८0729). ३ 
होती है जिसे पलरी (८४075) में प्रदशित फरते हैं। भिन्न-भिन्न तरंग लम्बाई हे 
( ७४०८ ]८72 ) की किरणों के एलिदों में मिन्न-मिन्न उर्जा (॥॥29) फी मात्रा ग है 
पाई जाती है । छः ि 


- खअाऔा ६ हर 
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नि मन मु 


| जज आओ पक किरणों की तरंग. |... किरणों किरणों की श्राइस्टीन : 

लम्बाई... के रज् की कलरी में मात्रा... ! 
(ज्झू2ए९ ।002 ((0]007 (२५७5 जित॥टं। .. ' 
___0०072990)/.__|[_ 073४3) |[ _70५86076) ल्‍ | 
75० गहरा लाल (0९८० ४7००0) 38,720 ही ९ 
65०0 लाल (९८०) 433960 । 
द 6520 नारंगी ((072॥ 26) 46+700 | 
53०0 हरा ((७॥८८7) 53,930 १ 
44० ह नीला (8!7०) ०4397 | 
47० बैगनी (५३०८७) 69,73० |; 
उर्जा संत्रन्ध (20८72ए 72|४४07)--प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में पौधों के ४ 
पिगमेन्ट सूय की किरणों को शोषित करते हैं | यह शोषण तरज्ञ लम्बाई (ए़ए८ हे 
| 


]९08/)) तथा पिगमेंट के प्रकार ((५.०) के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कैरोटिन्वायड 
((४70:८700) का शोषण क्लोरोफिल से अ्रधिक होता है | कछ वैज्ञानिकों का 

. यह मत है कि कैरोटिन्चायड उर्जा शोषित करके क्लोरोफिल के श्रणुओं को दे देता 
है । इसके साथ ही साथ कक्‍लोरोफिल जितके कारण पौधे हरे रहते हैं, भी सूर्य के 
प्रकाश को शोषित करता है, जिसमें कलोरोफिल-ए ((.४0700ए]-9) का शोषण 
क्लोरोफिल-बी ((॥07027ए7-9) से काफी अधिक होता है। लाल (९८०) 
तथा नीले (०००) तरज्ञ लम्बाई वाले क्रिणों का शोषण अन्य तरज्ञ लम्बाई वाले 
किरणों से भ्रधिक होता है, इसलिए इन किरणों के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषए 


अधिक होता है । ग 
क्वाए्टम वाद ((१०४॥४४घ४० ८077)--पौधों के पिगमेंट द्वारा किरणों 


का शोषण (9/05077007) तथा उत्सर्जन (७705507) लगातार नहीं होता । 
प्रत्येक शोषण तथा उत्सज॑न में उर्ना की मात्रा निश्चित होती है जिसे क्वाएटम 
((१०४7०४०7०) कहते हैं | दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उर्जा का शोषण 
तथा उत्सर्जन क्वाण्टम के पूर्ण संख्या में होता है । द " 
पौधों के गरिगमेंट उर्जा द्वारा उत्तेजित हो जाते हैं। परन्तु एक क्वाणटम 
(इसे एक आइन्सटीन (05:०४) भी कहते हैं) में इतनी उर्जा नहीं होती जो... 
कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को सफल बना. सके | प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में. ! 
पानी (7,0) दृटता है. जिससे आक्सीजन (0,) तथा हाइड्रोजन (र्ति)) प्रात्त 
होता है । इसे फोटोलिसिस (॥000ए85) कह्दते हैं। आक्सीजन पौधों से बाहर | 
निकल जाता है तथा द्वाइड्रोजन कार्बन डाईशब्राकसाइंड को श्रवकरित (टव0८८०) 
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करके कफार्बोहाइड्रेटस बनाता है। फोटोलिसिस (?॥000!99४5) के प्रक्रम में तीन 
क्वान्या उर्जा (3 वृष ८०८९५) की आवश्यकता होती है जिसमें 72,000 : 
क्ैलॉरी. होती । कार्बोहाइड्रेट के एक साधारण श्रणु के निर्माण में कार्मन डाई 
आर्वसाइड (20,) तथा पानी (7,0) प्रत्येक के छः अग़ु लगते हैं, श्रर्थात 
का्ग्ोहाइड्रेट के एक श्रणु के निर्माण में 672,००० कैलारी की श्रावश्यकता होती है । 
6 ९0, --6 छ,0--672,00०0 (४077९5------२५६४7॥३४०४८+-०९०५ 
2 ,(2-[-772 ,000 (9]0॥865-- ज>47-- (९ 
([?0070]ए55) 
4रतगण 0+ 477-- 4८ 
([7--2/0400, ९--०]०८(४०॥) 
इस अतिक्रिया को हिल प्रतिक्रिया (7॥]] #८४८४०॥) भी कहते हैं। 
क्‍ पिगमेंट (!!2877०700)--पौधों में चार मुख्य पिगमेंट पाये जाते हैं, जो कि 
निम्न हँ-- 
(7) क्‍लोरोफिल-ए ((॥[0709॥7ए7-9) ५७८४,,१४५८९) ४५8 
ये हरे रड्ज के होते हैं । 
क्लोरोफिल-बी ((.0॥070[/94-0) (५७८7,५४४५९०८ ४४ 
ये भी हरे रज्ञ के होते हैं | 





. (3) कैरोटीन ((४70॥2४) 20686. 
ये पीले रज्ञ के होते हैं । 

. (4) जैन्थोफिल (272॥7॥0.79])) ६.02 86 ५2% 
ये भी पीले रज् के होते हैं। 


काय॑ ([7970८४४०॥)--ये पिगमेंट प्रकाश उर्जा (748/60 ८7८८५) को 
, गोषित करके उन्हें रसायनिक उर्जा ((:४९77८४| ०१०29) में बदल देते हैं । पौधों 
. में फोटोलिसिस (2॥0।0]ए»5) इसी रसायनिक उर्जा के द्वारा होता है। यद्यपि 
>शेटोलिसिस के लिए तीन क्वान्टा की ,झावश्यकता होती है. फिर भी ये पिगमेंठ 
8 से 70 क्वान्टा उर्जा शोषित करते हैं, जिसका करीब 30% ही रसायनिक उर्जा 
में परिवर्तित हो पाता है । पिगमेंट के इस क्षमता को उष्मा गतिक दक्षता (॥|९४० 
>१ञज्7क्ाग० लीटंंटाटए) कहते हैं । 


()-|-॥0ए----->(0] * --६ए 

(] “--+-++-+> (१ -+-(७ 

(॥]5--(.॥]070979॥; (का *# -«ूला€त (70400ए; गाए छ& 
पपाणे,९ः 0 वुएघ78; एज--गीप07९8८९४ तदुषका5; (:--(९॥702/] 
हाढाएए, 4- 77ाएड (0४शा। ए-॥:९८१प४८ए 0 ॥8॥/ 
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तापक्रम (7८४००९८४४०:८)-पौधों में जितने प्रतिक्रियायें होते हैं वे सभी 
कुछ निश्चित तापक्रम पर अधिक तेजी से होते हैँ जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट के 
निर्माण की गति तीत्र या मन्द होती रहती है । 


एन्जाइम तथा कोएन्जाइम (छ:25याल शा (0थ2977९)-काबरों- 


हाइड्रेट के निर्माण में जो भी रसायनिक प्रतिक्रियायें होती हैं वे सभी काबनिक उत्प्रेरक 
(०07227० (:४2/५७0) के द्वारा होती है जिन्हें एन्जाइम (०2ए770) कंहते हैं। एक 
एन्जाइम एक ही प्रकार के प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित कर पाती है, श्सलिए भिन्न-मिन्र 
प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न एन्जाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है| एन्जाइम प्रोटीन के प्रकृति 


के होते हैं । जिनकी क्रियाशीलता एक अ्र-प्रोटिनीय (]०7-?:0९४४८९८००७) 


पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है निसे कोएन्जाइम्म ((:०००2ए77८) कहते हैं । कुछ 
एन्जाइम्म का नाम निम्न है-- 
द (7) फास्फोरिलेज (270$70॥0 77]95०) 
(2) फास्फोग्लूकोम्यूटेज (2॥05.9]0 2०८० ॥707956) 
(3) फास्फो हेक्‍सी आइसोमरेज (?2॥09|00॥650 5076950) 
(4) हेक्सोजु डाई फास्फैठेजू (#70505० 09]0579/450) 
(५) एल्डोलेज़ (४]00]25८) 
(6) श्राइसोमरेजु (80॥7८98९) 
प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम (१८८७७॥॥५॥३ ०0 7|॥0६08 ५॥]९55 )--- 
प्रकाश संश्लेषण की ग्रतिक्रियायें दो फेजेजु ( 0॥85० ) में होती है जो कि 
निम्न है-- 
(7) प्रकाश फेज (/20६ [098८)--सर्वप्रथम क्लोरोफिल प्रकाश उर्ना 
_को रसायनिक उर्जा में बदलती है, जिसके फारण पानी (77,0) हाइड्रोजन (8,) 
तथा आक्तीजन (0,) में दृूट जाता है। इस क्रिया को फोटोलिसिस (70070[925) 
कहते हैं | ए-ए-बेन्सन (2.४५. 3९0507) तथा एम० काल्विन (४. (-2०॥7) 


के अनुसार यह हाइड्रोजन श्रल्फा-लिपोइक अम्ल (०74ए90०0० 2८०) को अवकरित 


करती है जो कि डाईफास्फो पाइरिडीन न्युक्लियोटाइड (72/7॥08770 ए॥70॥76 
700८]८०४ १०६ /ए) से संयोग करके अल्फा-लिपोइक अ्रम्ल तथा श्रवकरित 
डाई फास्फो पाइरिडीन न्युक्लियोटाइड (१९८००८९० 969॥#0५70 ?ए7/0॥70 
7प०]८०प८१८७-॥०?)थ+,) बनाती है । 


(2) अ्रंघकार फेजु ([097॥.]72:८)-- इस फेज में कामन डाई श्रावसाइड 


(८0,) स्थिर (55) होता है | श्से अंधकार प्रतिक्रिया (2270 76४८४०॥) भी 


जैक कल + कम | कया कक विनओ 0ऋ कि ओके 7 वर कनत 
2३>+ नल ७ कोर प५-न-अह- 3-७) ५५+ कक कान क- >-+मकऊ+++ ५ अब ज>क» पाल ८+० ० 72०५. डे 
&...++.७ +«. कन्का- न्‍सनक- 35 
सब क-क हबन्‍न्‍>न. 
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कहते हैं, क्‍योंकि पौधों में कार्बन डाई आक्साइड स्थिर होने के लिए प्रकाश की 
आवश्यकता नहीं होती । कार्बन का पूर्ण भाग्य (7४८८) रेडियोधर्मी कार्मन (९) 
से बने कार्बन डाइ आक्साइड (!४०0,) की सहायता से श्रध्ययन किया गया तथा 
यह सर्व सम्मति से मान लिया गया है कि कार्बन डाइ आक्साइड, पानी तथा 
. राइबुलोज -:5-डाई फास्फेट (ऐ।०७]०86-755 -040705[90) आपस में संयोग 
करके 5-फास्फौग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं । रेडियोधर्मी कार्मन (! () कार्बोक्जूलिक 
(४2007) वर्ग में रहता है। 3-फास्फोग्लिसरिक अ्रम्ल फिर एडिनोसिन ट्राई 
फास्फेट (800९7087० ६7[009]7740/6 <२ #&'?) से संयोग करके 083-डाई 
'फास्फोग्लिसरिक अम्ल (7:3-0॥7705970( 9०८८८ &४०ंत) बनाता है जो 
[)शधात, से संयोग करके 3-फास्फोग्लिसरलडि हाइड, 0.7.४ तथा फास्फोरिक 
श्रम्ल (7६?0,) बनाता है । आइसोमरेज एन्जाइम के द्वारा 5-फास्फो ग्लिसरल- 
डिहाइड का 95% भाग डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट में बदल जाता हे । 
इसके पश्चात 3-फास्फो ग्लिसरलडिहाइड तथा डाई हाइड्राक्सी एसिटोन फास्फेट 
परस्पर संयोग करके फुक्ठोज--7,6-डाई फास्फेट बनाते हैं। क्रुक्दोजु--7,0- 
डाई फास्फेट, हेक्सोजु-डाई-फास्फैटे ज. एन्जाइम के द्वारा क्रुक्‍्टोजु-6-फरास्फेट तथा 
फास्फोरिक अम्ल (3?0,) में दृट जाता है । क्रक्टोज-6-फास्फेट के कुछ अंश 
से स्टार्च तथा बाकी से राइबुलोज $--फास्फेट बनता है ये सभी प्रतिक्रियायें 
एन्‍्जाइम के द्वारा होते हैं जो कि पादप कोशिकाओं ( ?]270 ८८॥|$ ) में पाया 

जाता है । 
प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश तथा अंधकार फेज को निम्न ग्कार से प्रदर्शित 


किया जा सकता है-- 


(7) प्रकाश प्रतिक्रिया (॥270 708८007) 
(| -77ए “->(.%--49 


जा 
[पं ठप $5॥ 


([॥790० 32८0) 





०7 (रि८तप८८१ ॥900 2८०१) 
! (6, 8, (70८४८ 2०१) 








थे 3- 
(८१०८८०९ त970579॥#0 [एप्प 
70८०८०४४०८) 
, (2) अंधकार प्रतिक्रिया (0275 7८४८(०॥) 
48 (0छ,0प्त ८प,070,9, 
5 | 
। न-2/'? | --207 
(त्तठमा कययययारे (708 
| । 
। कक (छ0प्त 
। 
(.त,07?0:98, (.],(0070$3 ७, 
(॥9ण००४८-५ -?॥0597%०) ... (पि०पौ०५४९६ - 755 - 0॥99059790०)-: 
(छ,0?038; (9:070:8, 
| 
हा ( (.त0फछ 
है / ह । 
हे 
(घरठप्त वि 
। 
(.छ9,07?0,5५ (70 
| ० 
((॥७००४०- 755 + १9॥059026) (.7,0070,9५ 
(3 -770597०ट7ए०९८०० 2००): 
उस (.न , (0९(0६99 
प(८0प्-+-*7९ घर(0छ +-2+727 
| पलक सनम न कक. 
(५08 ((0070$892 
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(.72(07000,[9५ (., (070 ),7, 
| | 
4007+70शप््त, -----.]१०८0प0--09ए07+ छ॒, ?0, 
। च-- | | (४ 
(.(000?0,छ, (0. ए?॥#0०शुआ676 लत, 
(723 --१7059॥08ए८८स८ बटातव) 3-ए९४०भु०० 8ए८००॥०४]१०॥ए०९, 
! (7200?0.,[न५ (72007? 0.,7, 
ज-+-+-++ | 
। | 
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(3- ?208057970 2ए८९॥४] 4९१ ए१८) (]2!॥ए 


(7059 ४८८६०7० [9905|॥90०) 
(१2000(,छ५ (.0 





| (20000, 
| हलक 
है (20 | फ,णठप्र ..स्न00फप्त 
| (3 - 7.0.) । 
(0. प्र. 8, 7.) प०00फ्त 
प्(0फ्त 
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(20070, 
| (+0८(05९ -- $6 -- 0॥[07805 9796) 
(.,(0?0,छ५ 0त, 0 
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| 
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इसके पश्चात्‌ फ्रुस्टोज - € - फास्फेट के कुछ अ्रंश से स्टार्च तथा बाकी अंश 


से राश्वुलोज - ; - फास्फेट बनता है। 
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स्टाच॑ का बनना (8[श्ृली ए0एणत्रांठ) +--  #-- 








$ 5... ८58५0 क्‍ व्प0 क्‍ 
! 6-० ॥ छत0 । 
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वसा संदलेषण ६ 
(7890 $9777८95) 


प्रो के वसा पदार्थ साधारण तापक्रम पर द्वव के रूप में रहते हैं, परन्तु 
उष्ण कटिबंधीय बीजों का वसा ठोस होता है । पौधों में वसा संश्लेषण 


 जेनेटिकल कारक (७5०८००४८४ ६८८०7) द्वारा शासित होता है | भिन्न-मिन्न पौधों 


में यह कारक भिन्न पाया जाता है जिसके कारण वसा का निर्माण मिन्न-मिन्न पौधों में 
भिन्न होता है । तो भी पर्यावरण (20५४व70777072/) की दशा से वसा निर्माण पर 


प्रमाव पड़ता है। जेपे--ठन्डे वातावरण में अधिक शअ्रसंतृत बसा (स्राहठ0ए ' 


०॥६०४४४॥०४८० ६27) बनता है । वसा सभी पौधों में पाया जाता है परन्ठ इसकी मात्रा 
पौधों तथा पौधों के मिन्न-मिन्न अंगों पर मिन्न-मिन्न होती है, जैसे बीजों तथा फलों में 
वसा अश्रधिक पाया जाता है । 

वसा संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट्स के उपचय ((५४0०0]7गो द्वारा होता है। 
क्योंकि जब पौधों में वसा संश्लेपण आरम्भ होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम 
होने लगती है । पौधों के वसा संश्लेषण में होने वाली प्रतिक्रियाओं को तीन वर्गों में 
विभक्त किया जा सकता है, जो कि निम्न हैं-- 

(7) ग्लिसराल संश्लेषण (5ए7००४० 897077688) 

(2) वसीय अम्ल संश्लेषण (एए 2०१ 899॥7688) 

(3) ग्लिसराल तथा वसीय श्रम्लों फा संयोग ( (०07फ्ं)शा07 ०0 


2ए८20] ॥00 (4777 2८०5) 


ता 
श्र: रॉ 


ग्लिसराल संश्लेषण (5ए८८४:० $ए॥7॥८४४५)-पौधों में जब कार्बो- 
हाइड्रेट्स का उपचय होता है तो दो प्रकार के ट्राइश्रोज़ फास्फेट ( 056 
770०897%० ) प्राप्त होते हैं । इन्हें क्रशः 3--फास्फो ग्लिसरलडिहाइड 
(3३--०7057970 8ए८८श४१०४ए१०) तथा डाईहाइड्राक्सी एसिटोन फास्फेट 
( [0)एक05ए ३८८८०॥० [7099॥%0) कहते हैं। ये दोनों ट्राइश्ोज़ फास्फेट 
एन्जाइम के द्वारा ग्लिसराल तथा फास्फोरिक अ्रम्ल में टूट जाते हैं। इन प्रति- 
क्रियाओं को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है-- 
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59८0, (7 ९८०४९ 07 (छ७८(०05९०-- ८8 9 अर /09[09/0 


ति6:056 0874० शरीफ: 2०९८८०006 9॥09५902/० 
3--[४॥0900 ९ एटा १८१9 0८. 


टप्न,0 . (छ8,0प्त ये ८9,0प 

| -+-27 | +र7,0 | 

2-०... नारे <त0यई _ >(पत्र0ठा +छ१०: 
-- | 70॥09007९ 


(,0 ९७0, (.त,0 ?0:४7% (,09 20०0) 
(77४क7००ए ४८४०6 (3---7097॥0 ((57८०९३०) 
7?४॥0४2०) 20]ए८००!) 

(5७० (एन,08 (7,078. 


| --27 | +720 | 
लत तन व. अल प,९0; 


(प्र,.070,9, (प,0ए0,9, ८]9,0४8 
(3--29०9ए०ट्टीए व्थ4 (3--?08970- ((5ए7०९४०)) 
3०7ए५०८) 2!ए८०४०)) 
बसीय अम्ल संश्लेपणु--(५ # 97१ 2८0. 8५77699 )--प्रकृति में पाये 
जाने वाले वसीय अम्लों में अधिकतर कार्बन परमाणुओं की संख्या सम (0८०) 
होती है, इसलिए यह श्रनुमान किया जाता है कि वसीय अम्लें दो कार्मन परमाणु 
वाले यौगिकों से बना है, जिसमें एसिट्लडिहाइड (0८०८४।१८॥ए५६८) या एसिटिक 
अम्ल के अन्य संजात ([0८४ए५८४०) हो सकते है। जत्र कात्रहाइड्रेट्स का 
उपापचयन (४:८८४०० भा) पौधों में होता है तो पाइसविक श्रम्ल (?ए7प४३८ 
20) कई प्रतिक्रियाओं के परचात बनता है जिससे दो कार्बन परमाणु वाले यौगिक 
एसिटलडिहाइड, इथाइल एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल बनते हैं। श्रभी तक 
बसीय अम्लों का संश्लैषण स्पष्ट नहीं हुआ है, जिसके कार मिन्न-मिन्न वाद 
((॥2077८9) प्रचलित हैं जो कि निम्न हैं-- 
(7) एल्डाल संघनन वाद (/५।00| ८०7१675४४079 7०079)-- इस वाद 
के अनुसार कार्बोहाइड्रेट से ए सिटलडिहाइड का निर्माण होता है, जिसके दो अशु 


जाता है । 


+---+- | (?४०५एक्‍07० 2८0) 


संप्रनन (०००0५7५०) करके एल्डाल बनाते हैं, जो कि अन्त में वसीय श्रम्ल में बदल 


न चाचा 


 "्स्ज् 


|. दककोल५-ज३७-.०३००प५ओ-कट.... 7४० “बह शुम्णदाइ--3/स००-क ३० के. एज (मल दल किन जार उन या आक पका: कट... 7५.८ श ०-० चिकनी किण्मो- (कक +ीमवा-न्‍कक०- बड्ट ० अजब #'पॉकक ४... रा २2०2-१० आक का. पक के वन जनम म+ मम मिनट स्का: 


जंडज>ऋ के कक नकामनमक काना अम़ा का 7 7यय+ 7 
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(४700॥7ए0/8(6------>४एएएएशं८ ४९०---.--ह०८८४।७९।ए०८ 
(०7र4८४४2(07 


2(त(छ७0. कन्‍जजज>. (एछ,८प्उमएप्तदत,८स्ृ0 

(0.०८(४००८०५०१७) 2400]) 

(त (त्0प्त(ल8,(छ0 -__----> "स, (सल,८87,0८00फ 
(3 00]) । (8007ए74८ 2००) 


(2) देवसोज संपनन वाद (०5056 (०7667082007 [४०0०५ए-- 
इस वाद के अनुसार छः कार्बन परमाणु वाले हेक्सोज़ बिना दो कार्बन परमाणु वाले 
यौगिक में श्राये हुये ही वसीय अ्रम्ल में परिवर्तित हो बाते हैं। इमिल फिशर 
(5४7! 958०) ने यह बताया कि हेक्सोज्ञ के दो या दो से अधिक अ्रण आपस 
&<. में संधघनन करके छः के गुणक कात्रन परमाणु वाले योगिक बनाते हैं, थो कि 
द आक्सीकरण, अवकरण तथा संभवतः निहाइड्रोननीकरण (02079702९79४07) 
के प्रतिक्रियाओं द्वारा संतृत तथा अठंतृत्त वत्षीय अम्लों का निर्माण करते हैं। इस 
बाद के अनुसार उन वधोय अम्लों का निर्माण संभव प्रतोत नहों होता जिनमें कार्बन 
व्रमाणु की संख्या छः के युणक (7०00) नहीं हैं । 
(5) देक्सोज़ संघनन बीटा आसक्सीकरण ( ०5०३० ८0799205%८07 
8-0०502४07)--श्स वाद के द्वारा छः या छुः के गुणक संख्या वाले वसीय अम्लों 
का निर्माण तो होता ही है, साथ-ही-साथ उन वसीय अ्रम्लों का भी निर्माण द्ोता है । 
जिनमें कार्न परमाणुग्रों की संझ्या छः के गुणक नहीं हैं। नूय ( [(7००७ ) 
महोदय का यह मत है कि जिन वसीय श्रम्लों में कार्बन परमाणुओं की संख्या छ 
| |. के गुणक नहीं है, वे बीटा आक्सीकरण के द्वारा बनते ई जिसके द्वारा दो कार्बन 
परमाणु कट कर निकल जाते हैं । 
(-0700९75474070 
3 ०5०5९ (6०) ->56९437९० ३3९०१ (780) 
। (पछ, (त, (छत, (ए, 


ह 
(दप्त 9) 4 ल्‍ (८छ,), 4 ८टप 3)3 4 न ((2() 
| | पछ0प्र 


8 (0, >>. (55) “++>++>» (.(0() । े 
“मं: | (?2।गरांप८ 22८१) (0०८४० २०४०) 
५ (०, (7, 





किन कली लिन जलन ५ न फिलानकी एक जलन भय ७ अर: 








| 
द (06पत ((0पछ 
($६८४४८ 2००). (8-&५०८० ४६०४४४८ ४० 0) 


रत शः 


| आप 
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(तक गा गा गा डा! 

| 
((.9,)।, की ((5५)) 2 ((.9,)) 9 न (208 

+0५; | +7र0फ्न | (0८९४८ 2९०) 
| “8 | (]र्ध५780९ 
ए का (५ 2८0) 
| 
(009 (00पछ 


(?९४॥70८ 2८0)  (8-7६९४० 
9]7700८ 8८0) 

(4५) फ्रोटोनलब्हिइड वाद ( (.४0079)0८09०८ 7॥००४ )-स्मेडल्ी 
(577८0]9) तथा उनके साथियों ने यह बताया कि एसिटलडिहाइड तथा पाइरुविक: 
अ्रग्ल आपस में संयोग परके पाँच काबन परमाणु वाले यौगिक ( श्रल्फा कीटो,, 
ग्ल्युटैरिफ अग्ल) बनाते हैं, जिसमें से पानी निकल जाने से तथा फार्बाग्जिलेज्न 
एल्जाइम के प्रभाव द्वारा क्रोटोनलश्हिइड बनता दै। इस क्रोटोनलब्हिइड से 


वसीय अरग्लों का निर्माण द्ोता है । क्‍ 
(409गाएकब्वाट -----> ?पए८ बल॑तै 7-२ 2 ०€400९70ए46 

)) ८७,८स8०0--९छ,८0-00098-->५९00प8(8,८छ,0५००00प 
(0८०८६४।१९८४४१९) (?ए7०शा८ 2८०) (०-८० 2०४४८ 2८१) 

(.97005ए५१95९ 

6 -ुल०0 एपिात्रत८ 2८20. -- ““>े0ा३- ८ (7-७छ0 «७ 
“7,000 ((70000श0७४ए96) हे 
(छ,- एस-(79-(छ0०-..->(09, - (लत < (7--(00फ 
((.+00079]0८77ए५८) ((.+00074८ 2८०) 

न 27 
((:+0600॥70८ 2८0---->-.----->(त, - (छत, - (एछ, - (00070 
(3पए70० 22८१९) 


का 





(6) (5000790667एक्‍८--?९ए४पएएं८ट बलतं॑त--->०-१६८८४४८ बल॑ते | 
पा्+++२(९०४]7०८ 2९०) 
ग्लिसराल तथा वसीय अम्लों का संयोग (0०7॥पन्‍्ना07 ० 8ए०- 
८:0 2800 796ए 9८0$)| 
पौधों मे ग्लिसराल तथा बसीय अग्लों का निर्माण होने के पश्चात्‌ ये आ्रापरु 
में लाश्पेज एन्जाइम के द्वारा संयोग करके बसा बनाते हैं। . 








. आजा 5: 


नकननननकननीनननननन-+ ०-० ५० ५ >> न “5 ४४8 


है हैः 
< कट । 
ऊ 


बसा संश्लेषण / ११७ 


गा 3) 
(त0मन्न + 8०00 [/[995८ (7,(0008 
न ज-+++-+++ ु 
(छ,0पछ २१९ (00पत (70५0० ९ 
का । -+- 37:09 
रि? ((20छ (9,000 £४* 
((5[ए7८2700) ल्‍ाए ३०१5५ (740) . 
(9,07प 
(ए0म्त + 3 (६7, (00 ॥|095९ (0000६ 7॥+ 
क्‍ बन | 
(.9,0म_ (?९४४४70००८ 2००७) (त0000,,95,, +5850० 
। ं 
(97,00000,:98, 
([४99)7707) 


टछ,0प्त - ९०४,200प छ0एा० ग्य0) ० (त+0०0५0९४ 7: 


। गा हल 
(प्र0प्न +0०४9,,000प्न (एगमांतव ००१)-ह एछ0५0५ ४७३ 
| न॑ 3930० 


| त हि 
एछ,0प्न ००,, ०८00प्त (8००४८ 2८१) ४० (५७,0५०0५५०, 
(५ - 30950, 8-?िभैेण्रा।0 ०/ - 86077) 
वसा संश्लेषण का सारांश ($प्रणाक्षाएं 0६ 9४0 59770695)--- 
(7) ग्लिसराल संश्लेषण ((०]ए८८४० $9ए7(6989) 





हि -+4+77, 
(.970077074८, ॥ --++--+++> )77ए797ए5ए०४८९४००९ [05990० 
2प९८०४९ 07: नै | 
जिपट05९ है 3-72|0970 28ए०९७:०4८४४ 66 
7270ए797057३१०९८०7€ ---+>3-77909)07087ए८०८४०! 
7|709]079/९ 


3--2?095|॥0 ह8ए८६४०------>>]7०८:४०-७९४०५॥०7 ९ ब०ंते 

(2) वोय अध्ज सं हतेयण (8.00ए 3९०७ 3ए0:355)-+ 
(।) एल्डल संघनन वाद (800' ((00१०7059007 7'९०7ए)-- 
(.0:00ए0ए४९---+?ए7० ए९८ ॥९९-------२-००(३४१५४४१८. 


(.0प्रतेंटव540607 ह पर 
-+-+--+-890--->8एए४८ 2०ंते (४7 
200) 





2 4०८४० ०९४ए१९  -- 
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(3) हेक्‍्सोज़ संघनन वाद (स&ू05९ (079 लाइब्नांठा ]९07ए)-- 
3 6४08९----->(०07790फात छाए 78 0,---->$६९४४८ 29८०. 


(।/ हेक्सोज़ संघनन बीटा श्रावसीकरण वाद (65056 (१0040॥इश007 
8-0०594%707 (९0770 


3-0504007 
3 लि६5४05९---->$8९॥॥८ ब्टंत ->--------> 8-०० $६६॥३८ 2लंत 


7708 


0-२९०८०० 56470 2८0 ---->22]/070८ ३2९१--.७८८६८ 2०० 
0पत 


7॥]फ्रांंए---->#-₹९०४० >श०्८ 22८0---->४ए757८० 2९०0 
... 2८0 न-+2 ८6८६८ बलंते 
(7ए) क्रोगोनलडिहाइड वाद ((.00072/0९0ए706 (९०77)-- 
(.2009ए908४68---+९ए7पएशं८ट इटं१---->.६ ०९४४१९॥एत०७ 
2 ०८११८0ए०९-- एशएरंट बलेव->० ०६०80छ३० बल 0 
"-++>(70074%020॥एव6 
(30074[वलएत९----(70676 बल१->8पए76 बलते 
(3) 0एटलठ--3 शिाएए बलैंत5$--->>॥॥ 67 0॥॥8. 


कल्-०- उसपर हि, शे 5 ढ 








हद कै 9 23५६ १2 
जज 7: #५- 


क्डकक्नआ (35% 


जड़ 


* 
ऊना: “भ्च्चु बे >े अ>ने आन कर + रन 
हे 


प्रोटीन संडलेषण | (6 


(?:002८४ 39ए77॥689) 


ष्नो धों में प्रोटीन संश्लेषण दो प्रकार के नाइट्रोजनी ()४४८४0227009५) 
म यौगिकों द्वारा होता है जो कि निम्न है-- 
(7) ऐमिनो अ्रम्ल (/॥7770 2९८०५) 
(2) एमाइड्स (/॥770८5)-ऐस्तराजीन (25०2/98877०) तथा ,& 
 ग्लटामीन (७!५४४॥77०) 
ये पदार्थ पौधों में अकार्बनिक नाइट्रोजन तथा कार्बहाइड्रेट्स के उपापचयन ' 
(7720900॥970) के उत्पादों (27000८०) के परस्पर संयोग से बनते हैं | ऐमिन | 
अम्लों तथा एमाइड के संयोग से डाईपेप्टाइड (१9८७०४४०८), पोलीपेप्टाइड 
(?0[ए79५90४00०), पेप्टोन (?००४०7०) प्रोटिय्रोज़ेज (2707९0565) तथा अंत में 
प्रोटीन का निर्माण करते हैं | प्रोटीन संश्लेषण में होने वाली प्रतिक्रियाओं को निम्न! 
वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- । 
(7) नाइट्रेट (०0.) का पौधों द्वारा शोषण तथा अवकरण | 
(3950790707 थार्वे ८तैपला०7 ० ऐि॥6)-- | 
(2) ऐमिनो अम्लों का संश्लेषण (5ए076४9 0 हकांए0... | 
20405)-- 

(5) डाई पेप्टाइड का निर्माण (#0777%707 ०६ ॥07०706) 
(4) डाईपेप्टाइड से प्रोटीन का निर्माण (70774707 0०0० ?॥0- 

07 907 087०0०706)-- 


(7) नाइट्रेट (९0,) का पौधों द्वारा शोषण तथा श्रवकरण (/०507- 
ए70ा गाते इ०तैपटा07 ० २०, ७7 [०»75)--पीषे अपने मूल रोमों 


सम ने 
(700६ ॥979) द्वारा भूमि से नाइट्रेट (९०0,) तथा अमोनियम (ऐत,) आयन्स 
शोषित फरते हैं। श्सके पश्चात्‌ नाइट्रेणट का श्रवकरण होता है, यह श्रवकरण है ् 
((१८१०८४००) पौधों के अ्रन्य मागों की श्रपेत्ञा पत्तियों में श्रषिक तेजी से होता है । 


>सलकक-कान+-० 


ही अबडतन+ आन ओ+े -डन अनक न निनननाना काज्यानकज ऋतीनी के एरकर- सम १८ 


ः का ः 


अरमान तनमन “धन कक कमकमनननन््ककनकमनन-ायाण “व ट0७ प्रकिया ८ ५9 +)ौ.+3-+७ आए पद के जीरा गला जि कक न जज. जनम जज अनशन आल की न रे अमन कक जलता नदी 8 जल अप सकी कक कक जी 
कर 
के 


जब >मन न पारिलन»+ ५ «न जिला फफणा जन कमान ->-काललाओक-- ५७ प -कमनमम०»-+ “%+ “पक का कममन +-+ का 


सा 











जा अय्क न ०5 हु च॑ी 5 | पहयीय व्लाजिििलिकनलना ३ ही श्य्ा आ। टए 
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700,--»ै२०,--->पए, 0----->)७, 

(०७०४४०) (067॥6) (नए970०5ए797706) (8॥3707[9) 

(2) ऐमिनो अम्लों का संश्लेषण (99॥॥685 ०६ थ्0 8००५)-- 
पौधों में लगातार कार्बोहाइड्रेड्स का उपापचयन (77०:200॥87)) होता रहता है 
जिसके कारण बहुत से कार्बनिक अम्ल प्रास होते हैं | ये काबनिक श्रम्ल ((02977८० 
४८05) हाइड्राक्सिल एमीन या अमोनिया से संयोग करके ऐमिनो अम्ल बनाते हैं । 
कुछ मुख्य कार्बनिक अम्लें (०:2०४० ४००७) निम्न हैं : 

()) पाइरविक शअ्रम्ल (?77प०४८ 2८०७) 

() आ्राक्ज़ेलो ऐसिटिक अश्रम्ल (059]0 ४८८४८ 2८००१) 

(॥) अल्फा कीठो ग्ल्युटैरिक अम्ल (०-]०८० 8]००॥८ 20००) 
(९) फ़्युमैरिक अम्ल (9परा7:97८ 200) 

()) पाइरुविक अ्रम्ल (?27£४प०१८ 2८१) से ऐमिनो अम्ल का निर्माण-- 
पाइरुविक अम्ल जब श्रमोनिया से संयोग करता है तो एलानीन (ै[9776) 
बनता है जो कि एक प्रकार का ऐमिनो अम्ल है | 

(7५ (.५ 


| | 
८ +5() परपत3---> (तप, न+79५०५ 


८ ()() ८० ()त 
(2५7ए०ए८ 2८१९) (0) ]27[76) 

(॥) थ्राकज्ेलो एसिटिक अम्ल (059]0 ४८८४८ ०८४) से ऐमिनो अ्रम्ल 
का निर्माण-आक्ज़ेलों एसिटिक अम्ल से हाइड्राक्सिल एमीन संयोग करके आक्ज़- 
ऐमिनो सक्सिनिक अम्ल (0५॥770 5प्रट्टंएर८ 2८0) बनाता है जो अ्रवकरित 
(72८00८८) होकर ऐस्पार्टिक अम्ल में बदलता है। ऐस्पार्टिक अ्रम्ल अमोनिया से 
संयोग करके ऐस्पराजीन एमाइड बनाता है । 





किक (09 

| आज 
(,>--() (नत्प(त +वबर्त 
| नपान, ()न ---+> 
(लत, (लिजए्वाठ5ए]8776) (ए --73,(2 
| 
(.(2(0)7 (008 


- (छ50 ३८०८ बलंकी (0च्यांग्रागआ0 5प्टटांपरांट ३20) 





के 
हि । 
$, 


च्ल्फ्कल 





प्रोगीन संश्लेषण / १२१ 


प (.(0प 
| 
(तनोपात, न+ीपित, (ताप, 
नम अल 
(छत, (005[02727735९) (मल, +830 
| 
(.(0प (पाप 
(7.-0.509370[0 2८0) (2) $[0932[7९ 
(:)7706) 


(॥) अ्रल्फा कीटो ग्ल्युगेरिक अ्रम्ल (४--<८०८०2|०८४०० 200) से 
ऐसमिनो अ्रम्ल का निर्माय--जब्र अ्रल्फा कीटो ग्ल्युगेरिक अम्ल से अ्रमोनिया संयोग 
करती है तो सर्व प्रथम ग्ल्युटेमिक अ्रम्ल ((पिशा।ठ 3९०व) तथा श्रंत में ग्ल्यु- 
टामीन (0[०४५7776) एमाइड बनता है : 





000 000फत (0), 
| | | 
(.ए, मर (लत, के (त, 
| नि 5, का ग्रुप), क | -7१३ हर त,0 | 
(न, नज-++त+> (छू, न्‍-+-+-++> (छत, 
। ((०प६३77८ 2८०0 | 
(.-5()? त०७70ए०/02०॥०5०) (नोपत, (ताप, 
| | 
. (00०8 500प्त (20 
«5 (०--7६८४० (०7० ४८०) ((पााग९० 2८0) ("0]एशा॥।ँ6) 
(:377॥70 2८०५) (४7706) 


(९) प्र्युमैरिंक अम्ल (9णा7०77० ८०) से ऐमिनो एसिड का निर्माण-- 


फ्र्युमैरिक अम्ल भी अ्रमोनिया से संयोग करके ऐमिनो अम्ल तथा एमाइड 
बनाती है 


(00 ((0प्त (.()पात, 

। | 

सी 0 । (छल, (त, 

| -++४४% | रु पप । 

(न -क्‍ल्‍--++> (सीरात, हज बाइल इस हे न, 

| (05[0277256) |. (850979 2 

(09 (0 ((0प 

(एपागब्ाव९ ब्टांत). (85]22४० 2९००) (/5[29792770) 
(2)770 200) (/॥706) 
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(3) डाइपेप्टाइड का निर्माण ([07772007 ० 7)7०7०४0०)-णऐमिनो 
अम्ल व एमाइड में अम्लीय तथा समच्षारीय (3990) वर्ग रहने के कारण ये एक 
दूसरे से संयोग करते हैं । यह प्रतिक्रिया ऐमिनो (-]रत,) तथा कार्अकजेलिक 
(-(0०009) के मध्य होती है तथा इनके बीच जो बन्ध (9070) बनता है, उसे 
पेप्टाइड बन्ध (?९७४व06 एव 67 ?८०७४०९४ ॥7592०) कहते हैं। उदाहरण 
के लिए, जत्र दो ग्लाश्सीन ऐमिनो श्रम्ल परस्पर संयोग करते हें तो ग्लाइसिल 
ग्लाइसीन बनता है । द 

. व्त,-८एछ,-०000मझ83 के 'ेलत,-(५छ,- ५00 

हैं ((०ए८४५८) ((०ए ०४८) 
। ! 


| “8५० 
। 
तन, - (7, - ९(0०-]५४ - (छ8,-(0(छ 
((]७८ए4 8ए८76०) 
. (0. ॥27०7४069०) 


(4) डाईपेप्टाश्ड से प्रोगीन का निर्माण (9ठफराक्रा0॥ 660 70:27 
507 09०७४०१८)--यद्चपि प्रोटीन के निर्माण के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं 
है तो भो यह श्रनुमान किया जाता है कि डाईपेप्टाइड अनेक ऐमिनो अम्लों से 
संयोग करके पोली पेप्टाइट, पोली पेप्टा इड से पेप्ठोन, पेप्टोन से प्रोटियश्रोज़ेज तथा 
अंत में प्रोटिश्रोज़ेज़ से प्रोटीन प्रात होता है। ये सभी प्रतिक्रियायें एन्जाइम के 
उपस्थित में होती हैं । 


क्‍9796०79796-+?०99०७४06--?९७६४०86->२१ै४०४९०082४->२ै४०६९॥ 
प्रोटीन संश्लेषण का सारांश (5प्गाण्वाएं ए[ 77007 $ए707689)- 
(7) नाइट्रेट का पौधों द्वारा शोषण तथा अ्रवकरण (0.05079707/ थ्ाते 
€वैपटा०णा 64 वसंधआ०8 092ए 0]8008)-- 
पि[(8९--शैरा८पा6---->्रए कण बया]0---->.8807707स्‍/ 
(2) ऐमिनो श्रम्लों का संश्लेषण (5ए007०88 0६ #॥79709८०१5)-- 
भिन्न-मिन्न ऐमिनो अम्ल पौधों के विभिन्न कार्बनिक अ्रम्लों से बनवा है । 


() शिएपरांर बलंत-+-हैफ्रााएश4--->-ह॥776०--0592०7. 
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रेप जीवों के अंग सच्मदर्शी कोशिकाश्रों (20५) से बने हैं । कछ तों.. 
क्‍ केवल एक परन्तु अधिकांश अ्रसंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने हें | 
<“अत्येक कोशिका में प्राण (८) रहता है | इन्हें भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती 
'' है जिसके कारण इनमें बद्धि तथा कोशिका निमाजन ((ला ताज ) होता है,. 
इसके साथ ही भोज्य पदार्थ के उस अंश को जिसे कोशिकायें शंपित न ही कर पाती 
उन्हें उत्सतिंत (०६८८८) कर देती हैं। भोज्य पदार्थ का वह थंश जो कि कोशिकाश्रों 
में रह जाता है वह या एकत्रित हो जाता है या तो दृूट कर (20०5७) , 
कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए उर्जा, प्रदान करता है, इस प्रनिक्रिया के लिए. 
आवसीजन की श्रावश्यकता पड़ती है तथा कार्बन डाई आक्साइड (20,) बाहर 
निकालते हैं | इसी अकार से जीवित वो शिकाओं में बहुत-सी अन्य प्रतिक्रियायें भो होती 
रहती हैं । ये सभी प्रतिक्रियायें एक वर्ग के पदार्थों द्वारा होती है जो कि प्रत्येक कोशिका 
में पाया जाता है। ये पदार्थ प्रोटीन प्रकृति के होते हैं | सन्‌ 7878 में ए. [0० 
ने इस वर्ग का नाम एन्ज्नाइम्स (20297709) रखा जिसका अर्थ है, “ईप्ट में 


०) 7८35)?, 
. ४>परिभाषा-एन्ज्नाइम्स प्रोटीन उतठ्मेरक ( (३795६ ) होते हैं जो कि 
कोशिकाओं के अन्दर या बाहर, विशेष प्रकार की क्रियाश्रों की गति को नियमित ' 
| . (१6९५४३/० ) करती हैं, तथा कोशिकाश्रों द्वारा निर्माण होता है | 
.. साधारण गुण (6६7९४ ?:09०:४९5)--- 

; (7) प्रकृति ( ।४५/पा८ )--एन्ज्ाइस्स प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं जो कि. 
दो प्रकार के पदार्थों से बने हैं : 
(७) प्रोटीन पदार्थ (20/6॥ पट). 
(!) प्रोटीन हीन पदार्थ ( अघ0-]200९ं7१ 7श०॥ ) ु डे 
एन्ज़ाइम्स जीवित कोशिकाश्रों द्वारा उत्तन्न होते हैं, तथा कोशिकाओं के 








०.27 अन्दर तथा बाहर के प्रतिक्रियाओं को बिना स्वयं परिषतिंत हुये डक रित (८॥998०) 
| 2 करते रे | इन्हें मणिमि ((.2५909]]26) भी किया जा सकता हे | 
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(2) आवते संख्या ( ['पा।॥ ०४८४ 7०770९४)--एल्‍्ज्ञाइम्स का थोड़ा सा. 
ही अंश रसायनिक प्रतिक्रियाओं में किए्य भोज ( $005078:6 ) के अधिक मात्रा 
को उत्पाद ( ?7000८८ ) में परिवर्तित कर देती है । 

किसी एल्ज़ाइम के एक अरु द्वारा किए्य भोज का जितना अखु उत्पाद में 
प्रति मिनट बदलता है, वह संख्या एन्ज्ञाइम का शब्ावर्त संख्या ( 'पराए0एटा 
धप77०८) कहलाती है। यह संख्या सो (7०0) या कम से लेकर दश लाख 
(70,००,०००) तक रूपान्तरित (५५७४५) होती है । जो कि एन्ज्ञाइम्स की क्रिया- 
आीलता पर निर्भर करती है । 

(3) ताप का प्रमाव ( 38८८ ०६ «व )--जब एन्जाइम्स को श्रधिक 
तापक्रम पर गर्म करते हैं तो इनके प्रोटीन में पोलीपेप्टाइड ( ??0]79००प०१९८ ) की 
अंखला ऊष्मीय प्रच्चोध (॥]०7शतल्‍] 9९(४070) के कारण एक दूसरे से अलग हो 
जाते हैं तथा कुछ शृंखला तो जल विश्लेपक द्वारा टूट जाते हैं जिसके कारण 
'एज़ाइम्स की संरचना (5770८ए१८) पूण रूप से विकृत (6१०००४४८:८) हो जाता 

है । ऐसी दशा में पोलीपेप्टाइड की «ंखलायें आपस में त्रिकोण (॥79708/०) बना 
'लैते हैं जो कि पानी में अ्घुलनशील होते हैं । 

प्रत्येक दम डिग्री सेन्‍्टाग्रेड (70"(-) तायक्रम की वृद्धि पर एन्जाइम्स की क्रिया- 
शीलता करीब दूनी हो जाती है, जिसे निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जा 
'सकता है । 

(0,५०2 (200705॥773८]9) 

एन्ज़ा इम्स 80९९: तापक्रम पर अत्यन्त उत्तेजित हो जाते हैं। 

(4) पी-यच का प्रभाव (20८ ०६ [४7१)- प्रत्येक एन्ज्ञाइम की क्रिया शीलता 
अम्ल तथा ज्षार द्वारा प्रभावित होती है | अधिकांश एन्ज़ाइम्स चार पी-यच (407) 
मे दस पी-यच (7० [7 के अन्दर ही क्रियाशोल रहते हैं, परन्तु पेप्सिन 
(?००57-) एन्ज्ञाइम दो पी-यच (2 [7) पर ही अधिक सक्रिय (४८४८) रहता 
है | एन्ज्ञाइम्स की घुलनश लता भी पी-यच के ऊपर निभर करती है। 

(5) सक्रिय केन्द्र (0८४४९ ((८४॥८४०)-एन्ज्ञाइम द्वारा जब्र कई रसायनिक 
प्रतिक्रिया उत्पेरित होती है जो एन्ज्ञाइम के घगतल के कुछ ही स्थानों द्वारा होती है 
'जिसे सक्रिय कन्द्र (0 ८(।ए८ (.८7८7८5) कहते हे | 

(6, विशिष्टता 5>प्टंतल0)-:प्रत्येक एन्ज्ञाइम किसी विशेष प्रकार की 
प्रतिक्रिया को ही उत्परेरित (७ 2 ५5 ८) कर पाती ह १ जेम सुक्रेज़ एन्ज़ाइम सुक्रोज़ को 
उलूकोज़ तथा फ्रक्टोज्ञ में तल विश्नेपित (/37095<) करती है परन्तु यूरिया के ऊपर 


जा 
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“* कार्य नहीं कर सकती | एन्ज्ञाइस का यह प्रक्रम (7८८७970/507) अ्रभी-तक स्पष्ट नहीं 
# - है । परन्तु एमिल फिशर ([377]] 775॥07 का यह मत है कि एन्ज्ञाइम का क्रि्व 
भोज (5५७५६६:३(८) के ऊपर क्रिया कुंजी तथा ताले ([,0०६ 270 [९०५) की भाँवि 
है। कुछ एन्ज्ाइम्स अनेक किण्व भोज के ऊपर (जिनके न्यग़ु का परमाणुविक वर्ग 
एक समान होता है) मास्टर कुंजी ( 2४७४८८४ 76८० ) की भाँति कार्य करते हैं । 
(72 किए भोज के साथ जब्लिता ( (०एए/०्पाए जछ्ञ0 ॥6 
.. 50७5:०८)--जत्र एन्ज़ाइम का सम्पक किण्त्र भाज से होता है तो यह जटिल 
“- पदार्थ बनाती है जो कि हट कर एन्ज़ाइम तथा उत्माद ( ?:000८८) में बदल 
३४ जाती है । 
न्‍ जिपरटए76 -+ै+ $प्)809(९---->शि2ए977९---$ प997३7९ (५077 €5५. 
जि2ए6---$प080740९ (५०000[०-->ि2/72 +- ९:०007८९५३, 
(8) दिमीकरण, ढिम द्रवण तथा विडाजन का नाव (32८८ 0६ पै>>ट2758, 
|... 4षजाए8 शातवे 5पंप7ं79)-एल्‍्ज्ञाइम का किवारा।लवा दिनाकरणु (973०2:02), 
| हिम द्रवण (7029772) तथा त्रिडालन (3077.32) के द्वारा क्ञाण हो जातो है । 
। (9) निरोधक का प्रभाव (20८८८ ०६ .09:070-ऊुठु वातु॒श्रां के द्वारा 
| ... एन्जाइम निपक्किय (79८४४०८) हो जाते हैं | ऐसे घातुश्नां का निशवरू ((390:07) 
.. ऊझहते हैं, जैसे [70, 02, ५ दत्यादि | 
॥ 
हक पर या न- िए्ट (.---+ रा 92 + >> 0 
व 00007 7 ब०६४ए९ टाडटजशाल) (4 79070 0तीवाबढॉएट धाटए76) 
(70) सहएन्ज़ाइम का प्रगाव (७6८८ 0 ()९१2५73 )--एशनन्‍्ज़ाइम 
. की क्रियाशीलता के लिए कुछ घालुग्रों की श्रावश्यक्ता पड़ती है जिसे सहएन्ज्ञाइम 
/ कहते हैं | जैसे ॥(3 तथा (४ ग्यायम के उपस्थिति में ल्यूखोन के एमाइइ का 
| जलाय विश्लेषण (7४070]/95) ऐकमिनो अ्रम्ल तथा श्रमानिय्रा में एन्ज्राइम क द्वारा 
होता है । द 


। एन्जाइम्स को किय्राशी ज्ञवा पर प्रभाव डालने वाले कारक ( 99०075 
#ी०्टाए08 शटज्ा6 2८४ए7ा५०)-- 


; (7) ताउक्रम ('८४४०9९४४४प३९) 
४3 (2) पी-यच (]7) 
है 8 (3) किण्व भोज को सांद्रता ( (07९37 (2000 0 5घ०0507५८८) 


। (4) एन्जा इम की सादद्रता ((जाप्लाए4 (०7 0 ९०2ए-7८) 














९. 8 ५ किन 
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($) सक्रिय कारक (/८ए५०7) ज 
(6) निरोधक ([राप/(०7) हु 
(7) विवीर्ण उर्जा (९४०(५7६ ८0८४९५) 
तापक्रम (7००००क्षणा०)-एल्जाइम्स दी क्रियाशीलता तापक्रम की एंद्धि 
के साथ-साथ कुछ सीमा तक बढ़ती है, परन्तु इसके प्रोटीन प्रकृति के होने के कारण 
भ्रधिक तापक्रम पर निष्क्रिय होने लगते हैं। अधिकांश एल्जाइम्स के श्रनुकूलतम 
तापक्रम ((090770॥7 (&7704०१०) 377० है| पौधों के अधिकांश एल्जाइस्त 
* का अनुकूलतम तापक्रम 4० से ००८ के बीच में रहता है यदि समय को घंटों में -4> 
हे नापा जाया, परन्‍्ठ इस समय को यदि महीनों में लिया जाय तो अनुकूलतम तापक्रम. क्‍ । 
| 0 से 7०८ के बीच में हो जाता है तथा मिनटों में नापने पर यह तापक्रम 6०९८ से | 
अधिक हो जाता है। 0"८ पर अधिकांश एल्जाइए। निष्क्रिय ([790[ए८) रहते | 
परन्तु बसा तोड़ने वाले एल्जाइम्स-75“0 पर सक्रिय (४८४४८) रहते है, 
कारण हिमांक (०८४०४ 7००0 पर भी वा पदार्थ के नष्ट हो जाने का भय 
रहता है। 4० पर अधिक समय वर गये करने से कुछ इन्जाइम्स निष्किय हो 
जाते हैं | 80": पर कुछ समय तक गम करने पर ही तथा 7०० ( पर. करीत्र-करीब 
सभी एज्जाइम्स निष्किय हो जाते हैं । 
पी - यच ( ए्िच्चर्तएव0ठ207 [005 ८07०७॥0४४07 )--प्रत्येक 
एन्ज़ाइम का अ्रनुकूलतम पी-यच (.) निश्चित होता है जिसके न्‍्यून या अधिक 
हो जाने से एल्जाइम्स की क्रियाशीलत कम हो जाती है | यहाँ पर कुछ एप्जाइप 
' के अनुकूलतम पी-यच दिये गये हैं । पड 


$ 
&-.. न +ज>न+०-त को 3 3-:20००-+ «६ इट मु 


एन्जाइम (ि]2ए776) गनुकूलतम पी-यच (009077फ॥7 एफ 
पेप्सिन (?०[०७॥7) 75 से 2० एए 
यूरियेज्ञ ((77८४5८) 64 से 6.9 एगि ते 
ट्रिप्सिन (!४ए०५४०) 8'० (7 ह 


किण्व भोज की सांद्रता ((.07८९८709॥०0 ०६ 5७७०७४४४८)--यदि 
किएव भोज (5५७0५779०) की सांद्रता श्तनी कम है कि सभी एन्जाइग्स को क्श्वि 
भोज के अशु प्राप्त नहीं हो पाते, तो उस दशा में प्रतिक्रिया की गति किए्व भोज के 
श्रधिक अणु डालने से बढ़ने लगती है | परन्ठु जब्न एन्जाइम्स को किएव भोज के 
पूर्ण अगुश्रों की संख्या प्राप्त हो जाती है तो उस दशा में किण्व भोज की संद्विता ५ 
बढ़ाने से प्रतिक्रिया की गति नहीं बढ़ती । आर है 

एन्ज़ाइम की सांद्रता (.णाल्ल्ाएत्वा0॥ र्टः छ02॥7)--प्रतिक्रियाश्रों ; 
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«+ की गते एगजाइन के अधिक सांद्रता पर बढ़ जाती है । जबकि किण्य भोज की मात्रा 


| कि 


सीमित कारक ([[४7772 8०८०7) नहीं होती । 

सक्रिय कारक (:१८४४७४०४)--कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो. कि एन्नाइम 
को उत्तेजित कर देती हैं। ऐसे पदार्थों को सक्रिय कारक कहते हैं, जैसे--करोब्राल्ट 
(0०), मैंगनीज (१०), निकल (४॥) तथा मेगनीशियम (४2) बहुत से एन्ज़ाइम्स 
को उत्तेजित करते हैं | कैल्शियम ((29), अल्चुमिन तथा पित्त लवण द्वारा श्रग्नाशयिक 
(?४४८४८४४४८) लाइपेज (॥95०) तथा कलोराइड (९) द्वारा लार ($४॥ए%४) व 
अग्नाशय का एमाइलेज़ (/५४ए95८) एन्जाइम सक्रिय हो जाता है| 

निशेधक (]700007)--जो पदार्थ एन्जाइम्स के सक्रियता को रोक या कम 
कर देते हैं उसे निरोधक (7/॥0॥/09) कहते हैं। ऐसे पदार्थों को तीन वर्गों में 
विभक्त किया गया है.। 

(4) वे निरोधक जो कि किण्य भोज ( $५०$:7५(6 ) से संयोग कर 
एन्जाइम को क्रिया न करने के लिए बाध्य कर देती हैं | जैसे--लूको न जो कि फास्फो 
रिलेज एन्जाइम का सलूकोज - 7- फास्फेट (७-7-?) के ऊपर क्रिया को रोक 


देती 
(॥ ) वे निरोधक जो कि एन्जा इस के प्रोटीन अंश से संयोग करके ए.्जाइम 
को निष्किय ([729८0ए८) बना देती हैं। जेते--नाइट्रस अम्ल (२९02) फार्मल- 
डिहाइड (१८-00), आयोडीन (१) तथा गआ्रायडोएसिटिक अम्ल ([03048९९६८८ 
320०0) । 
(|॥ ) वे निरोधक जो कि एल्जाइम्स के उस अंश से संयोग करते है जो 


पे 
प्रोटीन प्रकृति के नहीं हैं | जैसे हाइड्रोसाय नेक अम्ल (7९.५), हाइड्रोजन सल्फाइड 


([7,5) काबन मोनो श्रॉक्साइड ((.(2) इत्यादि । 
.. बिकीणोे उर्जा (रितश्य: 30०४29)--एन्‍्जाइम्स की सक्रियता न्‍्यून तरंग 
लम्बाई (५४५०८ ।०0207) वाले किरणों द्वारा कम हो जाती हैं, जैसे, रेडियो तरंग 


(१४०४० ए०ए८), एक्स किरण ( ४ -799७ ), परा बेगनी (0॥775 ४१०060 


किरणु | 2 
“सीामकरण (]ए7०७००००४णा८)--एन्जाइम्स के नाम तीन प्रकार से रकखे 


गये हैं, जो कि निम्न हैं-- 

(7) किण्व भोज ($प9$67%०८) के आगे ऐज़ (95०) लगाकर--जिस किण्व 
भोज पर जो एल्जाइम क्रिया करता हो उस एल्जाइम का नाम किएव भोज के नाम _ 
के थागे ऐज़ (3५८) लगाकर रखते हैं, जैसे-सुक्रोज़ (50८:05८) पर क्रिया करने 
वाले एन्जाइम का नाम सुक्रेज (5प८४०३८) रक्‍्खा गया है, इसी प्रकार से प्रोटिनेज 





ह 25 5 75 2 जय उक्त कराकर इक हस 
> 375 बह 2» अप हि न न पल पिन पट 
खिल > 3 के ८6; 5 ३८ दा के हम 
५ जय पु कद पा 27 हे 5 ही &, 6 5 
६०० है आह. य७ हक... ७४ +०2) -४क.... 43230 22 2 था 


शक 
"७४3३० +००-७०-मयाक- ७4७७७. ही»६ ५ दकिनसऑ०.. &>ऑी# २७० व नाकग्गुकाुुक हि: ८+- आालंक- >अकप मम 
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(?70/०।795०), लाइपेज़ (/928८) श्त्यादि क्रमशः सुक्रोज़ (5५८:००५८), प्रोटीन 
(?7000॥०) तथा लाइपिड (॥]90) के ऊपर किया करते हैं । 

(2) प्रतिक्रिया के प्रकार के आगे ऐज़ लगाकर- जैसे श्राउसीकरण प्रतिक्रिया 
कराने वाले एन्‍्जाइम्स का नाम आकिसकेज़ेज़ (057025८५) है इसी प्रकार म्यूटेशन 
(१(७४०४४:०४) डिहाइड्रोजिनेशन (५००ए०४02०7०:07) कार्बोक्जिलेशन ((७४- 
७०5ए]७07) इत्यादि प्रकार की प्रतिक्रियाश्रों को कराने वाले एल्जाइम्स को क्रमशः 
म्यूटेज़ (१७७४८) “डीहाइड्रोजिनेज् (१00ए97022८70०5८) तथा कार्बोक्ज़िलेज्ञ 
((४79०5ए!98८) कहते हैं. थ्र्थात्‌ ये एन्जाइम्स क्रशः किए्व भागों का आवसी- 
करण, म्यूटेशन, डी-हाइड्रोजिनेशन तथा कार्नोक्जिलेशन कराते हैं। 

(3) एनन्‍्जाइम के खोत (50७:०८) का नाम प्रयोग करके तथा किण्व भोज 
के आगे ऐज (४४८) लगा कर--जब एक ही प्रकार का एन्जाइम भिन्न खोतों से 
प्राप्त होता है, तो उस दशा में किए्यव भोज (5००५६८४४०) के आगे ऐज (296) 
तथा पूर्व त्लोत का नाम लिख कर उस एन्जाइम का नाम रक्‍्खा जाता है जैसे लार 
ग्रन्थि (54॥एशए 28]370) तथा अग्न्याशय ग्रन्थि (?47८०४४८ 98]970) से 
उत्पन्न होने वाले एन्‍्जाइम्स जो कि स्टाचे पर क्रिया करते हैं उन्हें क्रमशः लार 
एमाइलेज (59]ए27ए 27ए25०) तथा अ्रग्न्याशय एमाइलेजु (?0ए९एक९० 
277725८) कहते हैं । । 

(4) अ्रव्यवस्थित नामकरण ((ए75ए४8८778८ 0077000]7ए०7९)--यह 
नामकरण बिना किसी सिद्धान्त के किया गया है। जैसे--पेप्सिन (?८[०४।४), ट्रिप्सिन 
([५ए७०$॥7), रेनिन (२९०॥॥) हश्त्यादि | 

एन्ज़ाइम्स के अंग ( (-0707007670$ ० स्रि'्ए77०5 )--अश्रथिकांश 
एन्जाइम्स सरल प्रोटीनों (5।777] ?700८99) से बने हैं, परन्तु कुछ एन्जाइम्स 
में प्रोटीन पदार्थ के. साथ प्रोदीन हीन (707-?7/00670) भाग जिसे सहएन्जाशइम 
((०-८०2५77£) कहते हैं, भी जुड़े रहते हैं | पूरे संहति (5:50९०)) को एल्‍्जाइम 
संहति ([802977० $ए४८॥०) या होलो एन्जाइम (770]0९02ए770०) कहते हैं । 

छ02ए76 5ए5६८॥ (7) ?70ांत 27४ (09०-८४०2ए7६) 

(2) 07 ?270007 7277 ((:0-27029॥7 8) 
+-बर्गीकरण ( (.]3587८&07 )-एन्जाइम्स का निर्माण कोशिकाश्रों 
में होता है, जिनमें से कुछ तो कोशिकाश्रों के अंदर ही रहते है तथा कुछ बाहर निकल 
कर क्रिया करते हैं | अन्दर रहने वाले एन्जाइम्स को एन्‍्डो एन्जाइम्स (सित0०72- 
५7765) तथा बाहर उत्सजित होने वाले एन्ज्ञाइम्स को एक्सो एन्जाइम्स (50- 
८72977८5) कहते हैँं। सभी एल्‍्ज़ाइम्स को चार बढ़े वर्गों में विभक्त किया गया है । 
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. वे एन्ज़ाइम्ध जो प्रकिण्व भोज में पानी जोड़ती हैं, या उनमें से पानी 
निकालती हैं । 
पा. वे एन्ज़ाइम्स जो प्रकिण्य भोज में आक्सीजन भोड़ती हैं, या उनमें से हाई- 
ड्रोनन निकालती हैं । 
]. वे एन्ज्ञाइम्स जो प्रकिण्य भोज में फास्फोरिक श्रम्ल ( 7१,72(), ) जोड़तीः 
हैं या उनमें से फास्फोरिक अम्ल निकालते हैं ! 
[५, वे एन्जाइम्स जो प्रकिए्य भोज के कार्बन परमाणुश्रों के मध्य के बन्धों के: 
तोड़ते है ! 
] वे एन्जाइम्स जो प्रकि्य भोज में पानी जोड़ते हैं या उसमें से पानी निकालतेः 
हैं | ऐसे एन्जाइम्स को दो वर्गों में विभक्त किया गया है--- 
ै हाइड्रोलेजेजु (नए070]75०$) 8--हाइड्रेजेज ([90952८5) 
20. 7770॥0]2505 ' 

7--ईस्टरेजेजू्‌ (2862८795८५७)--ये ईस्टर बन्ध का जलीय विश्लेषण करते हैं 

2. लाइपेज (॥[7950)--यह एल्‍्जाइम वसा को वसीय शअ्रग्लों तथा ग्लिस- 
राल में जल-विश्लेषित ([[77070ए5८) करती हैं | जैसे-- 

() अश्रग्याशय लाइपेज्‌ (?970०४॥८ ॥.728०) । 
(॥) अनेक पादक लाइपेजेज (४॥ए 2907: ,]725८5) । 

0. फास्फैटेजेज (2/05.0809525)--ये फास्फोरिक अम्ल के ईस्टर का जलीय 
विश्लेषण करते हैं। 

०. पाइरो फास्फैटेजेजु (?/70 9॥09707975८9)--ये पाइरोफास्फेट के बन्धः 
का जलीय-विश्लेषण करते हैं। 

0. न्यूक्लियेजेज (!२००।०४४८५)--ये न्यूक्लिइक श्रम्ल (शघ०९०८ 2०2०), 
का डिपोली मेराश्जेशन ( 6९.०0]777९729007 ) करके न्यूक्लियोटाइड में परि.-- 
वर्तित करते हैं । क्‍ 

2. कार्तरोहाइड्रेजेज ((.५४/00//ए9795९५)--ये ग्लूकोसयडिक बन्धों (2[7९८०- 
570८ ॥70]:22०5) का जलीय विश्लेषण करते हैं । 

2. ग्लूफोसायडेजेज्‌ (5]7८०09025०८5)- ये साधारण ग्लूको सायड्स (8प८- 
०४0०७) तथा श्रोलिगो सैक्राइड का जलीय विश्लेषण करते हैं, जैसे-- 

(() इन्वर्टंज ([7ए८४४४४०)--यह सुक्रोज का जलोय विश्लेषण फरते है | 

(॥) लैक्टेज (.,2८८४४०)--यह लैक्टोजू का जलीय विश्लेषण करते हैं । 

. पोली सैक्राईडेजेज (20]ए7 5४८०॥४४१०5८५)-ये पोली सेक्राइड्स का 
जलीय-विश्लेषण करते हैँ, जेसि-- 
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() अल्फा एमाइलेजू (०-४४एव95९ )--यह स्टार्च का जलीय-विश्लेषण 
करती है । 


(॥)) बीटा-एमाइलेजू (8-277ए25८)--यह भी स्टाच का जलीय विश्लेषण 
करती है । 


3. प्रोटियेजेज ( 0॥00८25८४ )--ये प्रोटीन तथा पेप्टाइड्स का जलीय 
विश्लेषण करके पेप्टाइड भन्ध तोड़ देते हैं । 


2--पेप्टाइडेजेजु ((१९|४0958८5) 


()) कार्बोक्‍्जी पेप्टाइडेजेजु (2४:0०: 9००५०456७) जैसे--ऐमिनो ट्राई 
पेप्टाइडेजु (४87770 ॥77/7८00098८) 


(() एमिनो पेप्टाइडेजेज (/५770 7८[४095८9) 
(00) डईपेप्टाइडेजेजु ([0[200095८9) जैसे--ग्लाइसिल ग्लाइसीन डाई- 
पेप्टाइडेज (2]7८ए) 879०८॥० 9०000986) 
9. प्रोटिनेजेज ( 2700०0728८४ )--ये प्रोटीन तथा पेप्टाइड्स का जलीय 
विश्लेषण करते हैं. | जैसे-- 
() पेप्सिन (?८७5$॥7) 
(0) ट्रिप्सिन (]7928॥7) 
(0) काइमोद्रिप्सिन ((997॥700987) 
(९) रेनिन (९ि०)॥॥) 
(2, एमाइलेजेज्‌ (0॥7ए795८5) 
() ऐस्पराजिनेज्‌ (/ $[09792॥7756) 
(0) ग्लूटामिनेजु (5]0(92॥7980) 
(॥) यूरियेज (76०5०) 
(५) हिस्थ्डिज ([990095०) 
0. एमिनेजे जु (/५॥0:95८5) 
7. न्यूबिलन डी एमिनेज (४८८९४ 0८4॥798०) 
() एडिनेज़ु (१०१०5०) 
(3) एडिनोसीन डिस एमिनेजू (/6८४0906 0८84॥7286) 


(0) एडिनिलिक अम्ल डिसएमिनेजू ( 2067८ 2९वें 66807- 
7250) 
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2. अन्य एमिनेजेज ((0४00॥ 2॥7795025) 
(।) आजिनेजु (॥४2795८) 
(॥) ऐस्वाटंज (89.2:9$८) |. 
9. हाइड्रेजेज (9एव795०5) 
(!) फ्यूमरेज्‌ (7प्राा०795८) 
(7) एकोनिटेज्‌ ()८००४६०8८) 
(॥9) इनोलेन (70]25०) 
(०) ग्लाइश्नाग्ललेजु ((ए05०|95८) 
वा, वे एन्जाइम्स जो प्रकिश्य भोज में आक्सीजन (0,) जोड़ते हैं या उसमें से 
हाइड्रोजन ([7,) निकालते हैं । 
(--श्रा क्सिडेजेजु ((0:5025८5) 
7, आयरन आक्सिडेजेजु (!700 (2509585) 
() कैटालेजु (((४५95८) 
(])) पर आउवक्सिडेज (2८।०5025०) 
(॥) साहइटोक्रोम ग्राक्सिडेज ((:7६४0८॥॥०४76 0570986) 
(०) साइटोकोम परश्राक्सिडे ज (((ए६0०7॥०0776 ०7050॥856) 
2, कापर श्राज्िसिडेजेजु (८097० (0503565) 
() टाइरोसिनेजु ('ए7057950) 
(॥) लेक्केज (!,7८८9५८) 
(।0) ऐस्कार्तिक अम्ल आक्सिडेन (॥5८०+0० 2्टांते ०502586) 
--डीहा इड्रो जिनेजेजु (!220ए90॥02०9505) 


7. फ्लैवोप्रोटीन (7[4ए09700०75)--इसमें राश्वोफ्लैबिन (४ए०६/8४77) 
रहता € | 


() पीला एन्जाश्म (४८।०0एछ ०४०ए॥7०) 
()) डी-एमिनो अम्ल आक्सिडेजु (2-9000 92८० ०50256) 
(॥)) एल-एमिनों अम्ल आस्सिडेजु ([,-2070 2८१ 05095०) 
2. डी हाइड्रोजिनेन (2८0ए०४०8०7३४८)--श्समें सहएन्जाशस 4 तथा : 
पर रहता है। द 
()) ग्लूकोज डी हाइड्रोजिनेज (5]70005० १९८४ए6/०8०7०७६८) 
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(॥) हेक्‍्सोज-सिक्स-फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज (7९505९-6-?|॥65रीगाद है, 
१०॥एव702०70986) द मर 

(॥) एल्कोहल डीहाइ्ड्रोजिनेज (8|००॥0] १60 ४०४०६०॥०४६८) 

(९) ग्लूटैमिक डीहाइड्रोजिनेज ((0(4807[0 १९॥ए१702०४४8०), 

(५) मैलिक डीहाइड्रोजिनेज (),[५)|० 0९॥7०702९॥०५८) 

(४व) लेक्टिक डीहाइड्रोजिनेज़ ([,३८४८ तशाए07०2९:०५४८) 


(४१) आइसो साइट्रिक डी हाइड्रोजिनेन (50 ०६8० १लाएत:0- 
2०१०5८) 


(४३॥) ग्लिपरों फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज़ ( 07८९८४0 9॥059]90० 
0८7एव08०795०) _ 


3. वे डीहाइड्रोजिनेजेजु जो साइटोक्रोम को एलेक्ट्रान्स स्थानान्तर ((7:॥05 ) 
करते हैं । द 
() सकसीनिक डीहाइड्रोजिनेज्ञ (57८८ंग्रांट १09एव०7/08०००३४८) 
(0) फामिक डीहाइड्रोजिनेज़ (8077770 त०एकः0०.222095०) द 
ता. वे एन्जाइम्स जो प्रकिश्य भोज (5प०507202) में फास्फोरिक अम्ल (7,70,) 
| ज़ोड़ते हैं, या उसमें से फास्फोरिक अम्ल निकालते हैं । 
. फाश्फोरिलेजेजू (?|059॥07ए]98८5) 


() अल्फा ग्लूकोजन फास्फोरिलेज ( ०-(९ए८००४४7 अपन 
[95८ 


(() सुक्रोज्‌ फास्फोरिलेजु ($प८४05८ ?॥0४9४०7998९) | डै- , 
2. ट्रान्स फास्फोरिलेजेज ([५०॥$ 7705[00077]98८8)--- द 
() फास्फो श्नाल ट्रान्स फास्फोरिलेज्ञ ( ?0|#0587970 ९४०0]-0॥9085 ५ 
[/005.007.9]9850) की 
(3) फास्फो गख्वानिडीन ट्रान्स फास्फोरिलेजु ( 2]059]0 8प५॥0॥7८ 
(7975 [0009[070797]956) 
3. फास्फो म्यूटेजेज (2॥05/0 77069565)-.- 
(/) फास्फो ग्लूको म्यूटेज (2//059॥0 ९]7००० 770/456) ल्‍ 
[%. वे एन्न्नाइम्स जो कार्बन परमाणुओं के मध्य के बन्धों को तोड़ते हें | 


7. कार्याग्जिलेजेज तथा डी कार्बाग्जिलेजेज्‌ ( (४90%998०5 ब्रात 0 कक 
(.४70059५]88८5) । 
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प्रकि्व / १३६: 


हा ()) मैक्टीरियल डी कार्बोग्जिलेन (39९९७ १८८४० ०5५०४०) 
| - (0) कार्बोनिक एनहा एट्रेजु ((४४0077० 2770/986) 
(॥) पाइरूबिक डीहाइड्रोजिनेजु (?77प४7० १८४ए+४0.(०००४८) 
. 2, वे एन्‍्जाइम्स जो न तो प्रकिण्य भोज (50050%06) का कातरग्जीकरण: 
(८४४०%५/०५४४००) करते हैं श्रौर न तो डीकापोग्जी करण (0७८४70059ए/2007) * 


ही करते हैं । 
()) एल्डोलेजु (800]95०) द 
४ ()) द्रांजैमिनेजु (7254777928०) 
के (॥) थायमिनेजु (॥"79॥7॥7280) | 
(१४) कार्बोनिक एनहाइड्रेजु ((00770 97790795८) 
ह 


९ 





विटठामिन्स 


(५१६४॥778) 


१० 
विटामिन का इतिहास-- 


हिप्पोक्रेट्स (970८४४०४ 46०0-37० 5. ८.) ने सर्वप्रथम पशुओं 
के भोजन के महत्व को बताया | इनका यह मत था कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट 
प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ तथा पानी के श्रतिरिक्त कोई ऐसा भी रसायनिक पदार्थ : 
है जो कि जीवन, स्वास्थ्य तथा षृद्धि के लिए अनिवार्य है। 


कैप्टेन कैस्टर ((9]008॥7 (2४४६८८४) का मित्र जब अस्वस्थ था तो उन्होंने 
उसके भोजन में परिवर्तन किया और यह देखा कि उस्का मित्र फिर स्वस्थ हो गया 
जिससे यह परिणाम निकाला कि यह अ्रस्वस्थता भोजन में किसी पदार्थ की कमी के 
कारण था | 

मेंगेन्डी (१४2०॥०॥८-786) ने पशुओं को प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से शुद्ध 
भोनन (०४३९० #0०८0) का स्वास्थ के ऊपर प्रभाव को देखने के-लिये खिलाया 
तथा यह देखा कि पशु अ्रस्वस्थ हो गये | पैसठ (65) वर्ष पश्चात ह्यूनिन (],प७॥7) 
भी एसी निष्कर्ष पर पहुँचा था। 

जेम्स लिन्ड (]27.८४ ॥00-757) ने यह बताया कि ताजे फल व 
सब्जियाँ ही शरीर को सकी (50८४४५) रोग से बचा सब ती हैं | इसके पचास ही 
वर्ष पश्चात श्रग्रेजी नेवी ने अपनी समुद्री सिपाहियों को नीबू के रस को नियमित 
रूप से खिलाना आरम्म किया बिसके कारण उनके रोग दूर हो गये । 

स्क्यूटली (5८८८०ए-7824) ने सर्वप्रथम रिकेट (॥0८८) रोग में काड 
लिवर तेल (८०० ॥ए०४ 07) खिलाया और इस रोग को ठीक होते हुये पाया । 

डा० विलियम चेमान्ट तथा डा० विलियम प्राउड (000. जातक 
89०पशाता 20 05. ज!॥]77४9 ?।07-7834) इन दोनों वेज्ञानिकों ने 
यह बताया कि भोज्य पदार्थों में एक प्रकार का रसायनिक पदार्थ होना चाहिये जो 
कि जीवन एवं वृद्धि के लिए, अ्रति श्रनिवार्य है इस आवश्यक पोषक पदार्थ का नाम 

।ः (0]77९70) रखा । 
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ल्यूनिन (.0०॥7-7887)--ने यद्द घोषित किया कि चुद्दियों को अकाब- 
निक लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वणा खिलाने से उनको श्रसमान इद्धि होने 
लगती है, परन्ठु दूध की थोड़ी सी मात्रा खिलाने से ही सामान्य धृद्धि होने लगती है । 
79०6 ई० में एफ० जी० हाप्किन्स (9, 0. 77077) ने ऐसे पदार्थों का नाम 
उपसाधक. .. «कारक (४९९९४ध्था) (8८(07) रक्खा । । 

टकाकी (72॥284-7887) ने यह प्रमाणित किया कि भोजन में मिल्ड चावल 
()॥॥6० ४००) की मात्रा को कम तथा मांस, सब्जी तथा दूध की मात्रा को बढ़ा 
देने से बेरीबेरी (3०77८॥४) रोग टीक होने लगता है| इसी के दस वर्ष पश्चात 
इज्कमन (9||द7470-7897) ने यह देखा कि कुक्कुटों को मिल्ड चावल खिलाने से 
उनमें बेरीबेरी के सद्श्य रोग उत्न्न हो जाता हे । 

एफ० जी० हाप्किन्स (0. 0. [009/975-79०6) ने यह बताया कि पशु 
के आवश्यक पोषक पदार्थों में कुछ अशात तथा कम मात्रीयः कारक (ए/द्रा0ज़ा 
(एम वृण्थयावीक्रा४९ 8००7) का भी रहना आवश्यक है जो कि पशु तथा 
पौधों के ऊतियों ((55०८$) में उपस्थित रहते हैं। इन पदार्थों की अनुपस्थिति में 
स्कर्वी (5८४०५) तथा रिकेट (770:८०) रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी के छः वर्षे 
पश्चात हाप्किम्स (707775) ने यह प्रस्तुत किया कि प्राकृतिक पदार्थों में एक्सेसरी 
कारक (2५८८०८४४०9 शि०००7) पाया जाता है, जिसके कारण प्रोटीन, वसा, 
कार्बोहाइड्रेट तथा अकार्बनिक लवण खाने से वृद्धि होने लगती है | 

कैसिमीर फंक ((-३४॥77 छ००८-972)--ने चावल की भूसी से रवेदार 
पदार्थ प्रात्त किया, जिसमें चावल के भूसी की सत के समान आएोग्यकर 
((एा्॥ा४९) गुण था | इस रवेदार पदार्थ में कान (५), हाइड्रोजन (४7), 
आ्रक्सीजन (०0) तथा नाइट्रोजन (४) तत्वों की उपस्थिति पाई गई । चूंँ कि यह 
समाच्षार (95८) प्रकृति का था इसलिये इसका नाम विटामिन्स (५१४४॥77८$) 
खखा गया । इसके पश्चात इसमें से “८ अक्षर निकाल दिया गया जिससे कि पौधों 
के अल्कल्वायड ( /]:20!0 ) जैसे मार्पनि ( ]०79॥77० ) तथा स्ट्रिचाशन 
(5$४ए०॥४४९८) से संदिग्धता उसन्न न होने पाये और इस प्रकार इसका नाम विद- 
मिन (५॥॥७४77) हो गया। 


ओस्बाने तथा मेस्‍्डेल (0590८ भा ४[८०१८]-१973) ने बताया 


कि जब पशुश्रों को वसाहीन भोजन दिया जाता है, तो चक्छु रोग का गुण उलन्न होन 
लगता है। इसके पश्चात विठामिन ए (ए॥छए॥।7 2) का मठुत के जेरोफ्यैल्मिय 
( ए्‌८॥000772779) तथा रतौंघी ( 7ए००)००[4 ) रोगों से घम्पनन्ध शीघ्र 
मान्य हो गया । | 
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मैक्कालम तथा डेविस ()४८(००॥७७१ 270० ]02ए75-793) ने वसा 
'घुलनशील अनिवार्य पोषक कारक के सम्बन्ध में बताया और कहा कि ये मक्खन 
-सथा अण्डपीत (८९९ 9०)० में पाया जाता है । इसके दो ही वर्षों के पश्चात एक 
गानी मे घुलनशील तथा ताप से नष्ट हो जाने वाला कारक प्राप्त हुआ जिसका नाम 
क्रमशः वसाधघुलनशील तथा वसाअश्रघुलनशील विटामिन पड़ा । 

ड्रम्मान्ड (7070777070-792०0) ने बताया कि इन उपसाधक कारक 
(2०८८६४०४ए 7३८०7) में सभी एमीन्स (॥777८5) नहीं पाये जाते । 


इसके पश्चात बहुत से भोजन कारकों (१०६४7ए £8८045) की खोन्न हुई 
'लिनमें से कुछ निम्न हैं : 


विठामिन खोज विटामिन खोज 
ह थी 7937 6 793 9 
ह ॥ (. 7933 32 7948 
ला 8, 7935 90007 7935 
3, 7936 ए770फ67ां८ बलंत॑ 7938 
0 7936 ]708॥0] 794० 
रडि 7936 


परिभाषा--विटामिन्स कार्बनिक यौंगिक हैं जो कि पोषक (०४४२८ 
7779/८) पदार्थों का श्रावश्यक अंश है परन्तु शरीर के साधारण रूप से कार्य करने 
कै लिए थोड़ी ही मात्रा में आवश्यक होती हैं | 

वर्गीकरण--विटामिन्स को उनके घुलनशीलता के श्राधार पर दो वगों में 
| 'विमक्त किया गया है । 

(7) वसा घुननशील (7४६४ 5०।००।८)--वियमिन 4, 0, छ तथा [ट्‌ 
(2) जल घुलनशील ( ए५८८८ 5०0!५७]९८ )--विद्यमिन 8 22 5 न के 


इत्यादि | 
विटामिन्स का संज्षित विवरण ($पञग97ए 6 ५(६॥॥779) 
 “विटामिन्स के संकेत... रसायनिक नाम काये 
| ४ (03 तथा 0५). सक्रिय कैरेयोन (4८४ए2८त ८४४०५९7८) 
कै, यायमीन तथा एन्यूरीन ([[फ्रांश्यात6 ३०० 27९प77) 
के, या 0 ..._ राइवाफ्लेबिन (।ए०॥4ए77) 
; 26 पाइरिडाक्सिन (27.4005॥) 
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निकोटिनिक अम्ल ()२॥८००४४४८ 2००) 

सायनोकोबालामिन (८ए४॥0९0वथक्वा00) 

एस्कबत्रिक अश्रग्ल (85८07097९ 2०८) 

कैल्सीफेरोल ((५]८(६+०४०)) 

7-डीहाइड्रोकोलेस्टोरोल ( 7-00).9970८॥0]०5६6:0! ) 

अल्फा टोकोफेराल (०-7'0००४८४०) 

पैन्टोयेनिक अम्ल (?27000९7८ 22८0) 

सब्सिट्यूटेड 7,4 नेफ्थाक्यूनोन (5५050[०८८० 7,4. 
79 90030 प॥076) 

साइट्रिन ((४६77) हा 

पैरावेन्नो इक अम्ल 

कोलीन 

फोलिक अम्ल 

बयोटिन 

इनासिटोल 


विटामिन 3. जठिल (५]८४०7॥४ 3 ८००॥००५४)--झस वगे में बहुत से 
विटामिन आते हैं जो किनिम्न हैं; - 

(7) थायमीन (799॥77) 

(2) राश्बोफ्लैविन (र।०079ए77) 

(3) पाइरिडाक्सिन (?५४7/0057) 

(4) निकोटिनिक अम्ल (२॥००४7८ 2९०) 

(5) पैन्टो येनिक अम्ल (2870007८7४८ 2८6) 

(6) फोलिक अम्ल (?0]८ ३4८०) 

(7) बायोटिन (3007) 

(8) सायनो कोबालामीन (((ए४70८0042॥776) 

(9) पैरा-एमिनो बेन्नोइक अ्रम्ल (एशशक्षाए0 9८7200 200) 

(70) इनासियाल ([79६0) 


विदामिन ४ (४४|श7ए॥7० 2) 


इतिहास (507ए)--सर्वप्रथम ग्रोस्वान (059077९) तथा मेण्डेल 
(४८००८) ने 7972-7973 ई० में यह बताया कि जब्र चूहों को सुअर की चर्बी 
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(,270) या जैतून का तेल (0॥४० 0)]) लाइपिड के रूप खिलाया जाता है तो 
उनके श्राँखों में शुष्क श्रक्षिपाक ( >९८70॥079)779 ) रोग उत्पन्न हो जाता है 
परन्तु थोड़ा-सा काडइ मछली का तेल (704 ॥४०४ ०) खिलाने से यह रोग दूर 
हो जाता है । इसके पश्चात ही मैक्कालम ()४८(८०!एा) ने यह मालूम किया 
कि मक्खन स्नेह (/90०7 40), काड मछुली का तेल या अ्ंड पीत (८४९ ४०) 
खिलाने से पशुश्रों में इद्धि होने लगती है | इस प्रयोग के बाद इन्होंने मक्खन स्नेह 
(500८८ 490)को साबुनीकरण करके प्राप्त ग्लिसराल तथा साबुन के साथ जेतून का तेल 
मिलाया तथा ईथर द्वारा अलग किया और यह देखा कि जैतून का तेल ऐसी दशा में 
घृद्धि करने लगता है । इस प्रयोग से यह निष्कष निकला कि कोई ऐसा पदार्थ अवश्य 
ही है जो कि मक्खन स्नेह से जैतून के तेल में आरा गया जिसके कारण जैतून के तेल में 
भी वृद्धि करने की क्षमता आ जाती है इसका नाम बृद्धिकारक (570ए0 48८05) 
रकखा गया। यह कारक बसा पदार्थों में घुलनशील होता है । इसके कुछ वर्षो के 
पश्चात स्टीनत्राक (5+८८०॥ 36ट:) ने ग्रकृतिक पदार्थों में बसा घुलनशील (84६ 
50]०७]०) बीटा कैरोटीन (8-(०४४०॥८०८) की उपस्थिति देखी जो कि विशमिन 4. 
की ही भाँति चूहों की वृद्धि में कार्य करती है | मूर (४००7०) ने 7929 ६० में यह 
बताया कि जब चूहों को (जिनमें विशामिन / की कमी थी) बीटा कैरोटीन खिलाया 
जाता है तो उनमें केवल बृद्धि नहीं वरन्‌ उनके प्रकृति में रंगहीन विशामिन 4 भी 
एकत्रित होने लगता है। विटामिन “ का यह गुण अल्फा (०), बीटा (8) तथा 
गामा (9) कैरोटीन के श्रतिरिक्त क्रिप्टोज़ेन्थिन (०:ए/०झथ्याएीओए) में भी पाई 
जाती है | सन्‌ 7937 में सर्वप्रथम हाल्मस (॥7077८७) ने मछली के तेल से शुद्ध 
विटामिन ४ प्राप्त किया था । 
विटामिन ४ की केमेस्ट्री ((.)९७॥४8॥87 ०६ ५३४॥४॥ 2५)--(7) यह 
एक एल्कोहल है जो कि वसीय अ्रम्लों से संयोग करके ईस्टर बनाता है। विद्मिन 
2 का अ्रधिकांश भाग स्तनधारियों (772779]5) तथा मद्नलियों के यक्ठति में 
इस्टर के रूप में रहता है। पौधों में विशमिन ै का गुण कैरोटिन्चायड ((१४/0६०- 
7070) पदार्थ के कारण होता । 
(2) विटामिन / को जब आक्सीकृत (0:075८) किया जाता है तो 
' इसका जैब्र मूल्य (90087व०7 एथघ८) नष्ट हो जाता है। इस विटामिन को 
वायु मरड़लीय आक्सीकरण से प्रति आक्धीकारक ( ॥0 ०50276 ) के प्रयोग 
दारा रोका जा सकता है जैसे--हाइड्रोक्यूनोन ( ्रएक7०१॒प्मंपए070८) तथा 
विटामिन 
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(3) यह ऐन्टीमनी कलोराइड (590;) से संयोग करके एक तीत्र नीले रंग 
का योगिक बनाता है जिसका अ्रधिक्रम शोषण 620 ॥% होता है, परन्तु बीटा 
कैरोटीन का अ्रधिकृतम शोषण 59० 7# पर होता है। इस क्रिया की सहायता से 
इन पदा्थों का पता लगाते हैं । 

(4) कैरोटीन में विटामिन 2 फा गुण नहीं पाया जाता, परन्तु जब इसका 
जलीय विश्लेषण होता है तो इसका अशु विटामिन ४ के अणुद्नों में टूट जाता है । 
बीटा कैगेटीन के प्रत्येक अरु के जलाय विश्नेषण से विद्यामन / का दो अखु 
परन्तु श्रल्फा, गामा कैरोटीन तथा क्रिप्टोजेन्थीन के जलीय विश्लेषण से विटामिन 
# का एक-एक अरोु ही प्राप्त होता है क्योंकि इनके दो वलयों (777289) में एक 
तो विटामिन ५ के वलय से पतरचता में समान तथा दूसरा भिन्न है। आधुनिक अनु- 
संधानों (१०४०५॥८)१८:) से यह मालूम हुआ है कि बीटा कैरोटीन के जलीय विश्लेषण 
से विटामिन 4 के जो दो अ्रणु प्राम होते हैं उनमें से एक सक्रिय (॥८४ए८) तथा 


' दूसरा निष्कय (777८0 ४८) होता है । 


($) विटामिन ै एक श्रध॑-बीटा-कैरोटिनाल ($07-8-(-४४00९॥0)) 
है जो कि एक बीटा श्रायोनोन बलय (8-70707० 27१) तथा श्रापे मिथिलीक्ृषत 
पोलीईन थंखला (0/८७॥५]४४८० ?0]] ४४० (भ/ं॥) से मिल कर घना है जिसमें 
चार द्िबन्ध ( 6000० 9०705 ) पाये जाते हैं। विगरमिन / फा सूत 
(५ 7,, 0०] है। 


6-॥ ,€३६. 6, 0॥4; 
है है 
( )22] ४ 4- 0504- ७७ ० 084- 0५० 00 - 04:0+ 


| 
|.0: 


ए|६४॥7770 & 


की ((.,५7,, ()8) 
($67-#-एबा०670) 


कैरोटीन फा यूत्र 0, 77, हैं, यह दो ग्रायोनीन वलय (॥077076 77085) 
तथा एक असंतृप्त मिथिलाकृत पोलीईन *ृखला (प्र,इथ्वाप्रश्राट्ते प्राधगाएा98५ 
ए०0ए०॥८ ८०५४० ) से मिल कर बना है। इस शंखला में नी द्विबन्ध पाये 
नाते हैं । 














ह एप्र5 
2-/47/09/76 7/% 


झायोनोन बलय (07076 77288)- 


) 
९ * शी (६- (४43 
0॥4: 


56-0% 88: ५ 


8053 07#+3 


१४६ / वनस्पति जीव-रसायन 
॥3.0.. ,0+ हु ५.७. ५0७४, : 
30३ ८09 | ठत, | के | 0#500 हा का ही ५ के | 0, ॥ | ० 
20 |॥8 /(॥8॥ /! | | | | | [| । | ्‌ 
#, 0९-0७०-५७७--५-५४०५०- 0.७ 0०५७--0७७--००००-०२७--7०७४- ९ 6/4; 
मिल ॥४७०-८ * 
४०. 04, 3० सा 
443 -087०६०५९ १+$3 
+4,0 ६३0 
है (१ ++ 0॥4 ! 4 ++ 02/4. |! |! - 03, +4 ॥। ++ ७३; [ ॥ पक 
पय | 
4१९ 0--९०--0०---००-०७-०-००-०-५०७०-५७%५०-ा०९ 06०0---0--०- 8/+ 0५१५ 
#:0 हे (- ५७१३ 4.0 52 
।3 &-०६870|6708 [4 
6... /0+ 4.0. ,04 
न # ! एत३ ॥| ॥! का दर!  ॥] ! 0+; ४ !! ! ९ ! 3) ८ कि 
रण ५ _ ८0--०--0०-०-०८५७-५७७---५७-५४०५० 60-0--0-०-०७५७--५०८० है! &<६+ 
(;०२ ४०० 0॥+; ४७,०- ० शक 
चली * 
+42 बू-087067% /42 
टी (7० 
मर अं 
* अरंआए 2ाक है: हे ही 
0 


न्‍के . 


कली फुनक-+८-कबन-नभनाा, 
अजनमन-- नाक -ल्‍+कम का “ अक्कन पक ब्मप अल क ५» को 


-.4. 


की 


हे +न्‍ा लत अवलिक  ककनीय ता यालओाए 7 ह ४ 


(११५ न च्द 
-7/2078 ८ ४ 
#+7/(477/7 ४ 20200 ९ 


४ पक 0पछ5५ 
4 


ह हक जे 
६२-९९ पे 
8.०८-८ ्प्ा3 ., 
का 
| 
प्र 


(०५--90४०) 


भ >>. ->न्‍क >-फ-ा-+क्प-न ने पे कण नाना गत + डक: के डा की अमणाओ पाए 
मा मा आआ 


यार 


>> अनान जन + कि फीतल-क नल है ) 
हक हे 













जऋ्््थााषकायप्ध पक, 
3०430... 2७ 0 कर . न लक 


उ के. बलनन कै ४म०-० 3०-3० ०-१“ कक: िट्रीकक नमन जनक या फककममननयकणना उओआछ 


"कई एक 5 को पर हट पड 
:+क ली कप 





हक 2 हक. 2: ८०2 /0 ८० + पक अपर 
४ मु है... कड३ $ का पक 
2७०.७५४2४. 3: 57७० ०... 
कर 8 28" रन" -अ------वप-- का -+--3प+०क--नरइमाकममक:...33०-म जिन. 


विटामिन्स / १४७ 





5893. (मर 
प्‌ 0म्न, 6प्न५ 
मे हि मा है 8. 
मर मे | | 
ब्क क + ऋ-द एा: 
दो, 2४५ || [ 
हिल 76६ ह३,७ - $. 242] 
है जे 
ह है; 
छ< | 
६. - 


(#-0707८)  (&--0707९ ८०7भए। ९ (27 ७+०४०४७) 
पोलीईन खंखला (20]ए८७० ८90)-- 


नई... (3 (|१३ (+५ 
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कि तने जललनके फनी क#ग।। 

विटामिन & के कार्य (४ए०४८०४०४ ०६ प्राधाए॥ ॥)--ह) विदाशिन 
6 प्रोटीम के साथ संयोग ठरके एक पिगमेंट बनाता दे जिसे रोडाप्सिन (१४०००७- 
587) कहते हैं । यह पिगमेंट प्रकाश ऊर्जा (॥९॥7 थाधाट्ए) को तंत्रिका ऋतवेग 
(९०४९० 97.0]5०) में बदत्न देती है । मत्तिम्क में यह आवेग जब पहुँचता दे तो 
वह वस्तु दिखयाई पड़ती है जहाँ से प्रकाश होकर आता है। जब्र रोडप्सिन फे 
ऊपर प्रकाश की किरण पड़ती हैँ तो वियमिन /, एल्डिहाइड (९८।८००॥०) में 
बदल जाती दै । रेटिनीन शँपेरा पाकर छिर रोडाप्सिन में परिवर्तित हो जाती दे 
जिसके कारण थोढ़े से रोडाप्सिन से लगातार ढिसी वस्तु को देखा जा सकता दे | 

(॥४090]3% 


(४7६०५! ए७्ॉ५) 


रू श्र 


श 
५ डा 
जा 


जाहदा।) न-?:060८7 ७ ६... १८(7८।१८ न ९(:०।6९॥ 


(2) इसके फारय शरीर मे धृद्धि उत्तेश्चित करने का गुण थ्रा भाता है । 
(3) विटामिन 2 से उपकला ऊति (८०४।॥१८॥४] (55४८५) के असाधारण 
परिवन रुक जाते हैं । 
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(4) इससे चक्ु की रतौंधो रोग ठीक हो जाता है । कर 73 
विरामिन ४ का उपापचयन ([20४00॥शा] 0० हक ट हक क्‍ 
क्ैरोटीन का शोषण छोटी आँत के म्यूकोसा (0८०४०) में होता है जहा का 
द्वारा यह विटामिन / में टूट चाता है, तत्पश्चात्‌ यह यकृति (॥४८॥) में जाकर ए तर. 
होता है । विटामिन / का कैरोटीन में परिवर्तन भी इसी म्यूकोसा (70०05) में... 
होता है जो कि रेटिना (:<८.॥ ८ में पहुँच कर रोडान्सिन का निर्माण करती हे । दा 
विटामिन ४ की कभो के लक्षण (०9॥79:0०॥75 र्0ः सह 2९ रे द 
लं०००))-शर्रीर में विदानिन 2 के कमी के कारण जो लक्षण उतन्न हो जाते है, | 
वे निम्न हैं-- आओ ' 

(।) पशुओं को रपौंधी रोग हो जाता है जिसे निवटैलोपिया (97०:४/०॥9) “>> 

कहते हैं । 

(2) आरावात्र तेन (:975॥) हो जाती है । । हप 

(3) अ्श्र प्रान्थ ("27 2400 का उत्सजन रुक जाने के कारण पलक 

बूत् जाती हैं तथा उनमें सूजन आ जाती है । " की 

(4) नेत्र गोलक (०५७-००--००:००४) के ऊपर फोड़ा (४८००) हो 

! 

| 


हु 
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: | 
री 
न 
] 
| 
है. 
री 
न! 
* 
के 
क्र 
है 
के 


जाता है। 

(5) पृद्धि रुक जाती है । 

(5) श्ाँतें सूज जाती हैं । 

(7) विटामिन ४ की कमी के कारण गुईं में स्टोन (50076ल्‍-०708॥| 

८०!) बन जाता है । न रे 

कक इसके कप्री के कारण श्वपन की 79:03) अंग के ऊतियों में 

क्‌ हैं, जिसके कारण सूजन आ जाती है। । 
की रा हे के कारण प्रचनन (:0700प८४०॥) भी शियिल होने . 
जगती है । ह 

(70) उपऊन्ना (056॥०[4/) के कोशिकाओं में केराटिनाइजे रन (दि ००- 
9520 00) होने लगती है । 

(7) समो ग्रनिविगो के काय ढक जाते हैं तथा ग्रतिव आन (290035 
४70]/9) का रोग हो जाता है । क्‍ 

(72) अ्रत्यिप॑ जर (७)६ ॥०८०॥) की वृद्धि भी रुक जाता है । 

विटानिन ४ का अधिकता के लक्षण (०३...॥२०४४ 0६ 65०९83 
प।दज। 0)-अवर का से बआाविक विद्यामत्र ले. सानेत् निम्न हानियों 


डीती है--- 





5. आन जिनके मनाओ मान धरना कक शान पतन कलकलल- ० + पाक बुइइमके... जज हक 


>न्ाका 





५ 
। 
| 
॥ 
रे 








४ ४: मी प बी5: मामाकााकाबक + 5 पता मम कम हक की 
का ५ दे ३5, नकल 


के कह 7 २०३ ४ २7 अर ८ शह नि क््् काका | अआिग्गयद्ा आप ए "6 जे 3 कस 
जा ह कं ; 5० के न न्यू हक, जा न 6 या | ऑल 0: अल कर हि व! 
१.७0 2०. हि ढक 8... ६०% करे २2 १७कब का 3 :+०].& 98 8. पडि... 5७ #..... ३२५७ ०४१ ४... 23 ५, ७० 
'ड किला ज्चता5 जज 8-७ -&७-+क्‍४जक 23... /40नकनयडणमयत “-...2-34...०...-€ब€६लबल2.4.कनह०- ० .स -नोनलर, हू “नया हाई 
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(7) हृद्धियाँ कोमल हो जाती हैँ, जिसके कारण अंत में कई स्थानों में 


अ्रस्थि भंग (7६४८८८४८) हो जाता है। ' 
(2) सर में काफी. दर्द होने लगता है तथा नाक से खून थाना, भूस्ख न लगना 


(2770८5४2) के करने की भावना (7908८४,, कमजोरी व चमड़ी में सूजन श्राना 


(267772005) आरम्म हो जाता है । 

प्राप्ति (६0०:८८७)--दूध, मक्खन, %श्डा, यकृृति (॥ए८४) तथा मछली के 
तेलों में वियामिन / अधिक पाया जाता है, इसके अ्रतिरिक्त यह मांस, सब्जी, फल 
सकरकंद, गाजर, टमाटर तथा पीले अनाजों में भी पाया जाता हैँ | पोधो में यह 
कैरोटीन के रूप में पाया जाता है । 
पशुओं की आवश्यकता (७॥779) 7८१०॑४९॥९०॥)-- 

बीफ केटिल (3९८६ (४४/८)--»$-$$ 77 879. प्रतिदिन 

सुञ्ररनी - (5७576) 2 0 4० ॥7 !९77. वर्तिश्नि 


ला के है] 
कक, 3 
5.2 मर 


विटामिन 7 (ए॥६॥४0 70) 


है आफ 
डा 


इतिहास (758707ए)-सन्‌ 7978 में मेलनबाइ ()2श707) ने पिल्लों 
में प्रयोग द्वारा रिकेट (70॥:८0) रोग उत्पन्न किया तथा यह बताया कि काइ मत्ली ' 


के तेल द्वारा इस रोग को टीक किया जा सकता है | इसके कुछ वर्षों के पश्नात्‌ 
मेकूकालम (१2८(००॥७४ ) ने यह देग्ग कि फाड मछली के तेल द्वारा कम कैल्शि- 
यम खिलाने के कारण उतन्न हुए रिकेट राग का टीक कया झा सकता है | हल्ड्स- 
चिन्सकाई ( ॥40/0500300ए ) ने सन्‌ 3५939 में यह दिस्यशथा कि परा 4गनी 
([7]077 ५३७८८) किरणों द्वारा स्किट रोग कं! दूर किया जा सकता है। दस 


(८55) तथा स्टीन बाक्‌ (5८04.0५९$; ने यह बताया किंपरा बैगनी कि-खों 


से शरीर में पाय जाने वाले किसी यौगिक में रिकेट ने्धी («0 ४-९८॥॥.८; गुण 
उत्पन्न हो जाता है। विन्डा6 ( 9७|0040०5 ) ने इत पदार्थ +# प--डी ह्वाइड्रो 
कोलेस्टेोरोल ( 7-09०॥४त70 ताठंल्यल0! ) बताया। इसी मध्य में याष्ट 
( ए८४5६ ) में उपस्थित अर्गोस्टेरोल पर ररा ब्ैगनी किरणों के पड़ने से रिकेट रोची 
(27४ 790०)॥४८) गुण देखा गया। इसका नाम विद्यामन 0, तथा 7--डी द्वाइड्रो 
 कोलेश्टेरोल का नाम विटामिन 725 रकखा गया । 

विटामिन 7 की केमिस्ट्री (८४०४४४७५ ० ४।४४०॥7 42)--श्रभी 
तक दस से श्रधिक ऐसे रसायनिक पदार्थों की खोज हो चुकी है, जिनमें विटामिन [2 
वी माँति रिकेट रोग रोकने तथा ठीक करने का गुण पाया ज्यता है। परन्तु उनमें से 
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केबल दो ही पयोगात्मक दृष्टिकोश से महत्वपूर्ण हैं तथा व्यापारिक रूप से उपलब्ध 
. हैं | मछुलियों के यकृत (॥ए८) के तेल में विटामिन 0: पाया णाता है, जिसे 7--डी 
दाइड्रोक्ोलेस्टेरील को परा बंगनी (११४७ ४0!८८) किरणों द्वारा प्रकाशित करके भी 
बाप किश[ जा सकता है । दूसरा यौगिक विशमिन . कहलाता दे, इसे अ्रगोस्टेरोल 
के परा बैंगनी किरणों फे किरणीयन (7790270॥) द्वारा ग्रत्त किया था सकता है | 
.._ अग॑स्टिरोल एक घनस्पति स्टेरोल ( 5/०0] ) है जो कि यीस्ट वया फनाई 
(४०7४) में पाया जाता है। इस अ्रवस्था में इनमें रिकेट रोधी गुर नहीं पाया 
जाता । कोलेस्टेरोल भी एक स्टेरोल है जो कि पशुओं में पाया जाता है। ये दोनों 
यौगिक साइक्लो पेन्टेनो पर हाइड्रो फिननथीन (०एटॉ0 फुशा।क्षा0 एथपाएवा० 
[#०7277/7८7८) से प्राप्त होते हैं। ज्त्र इन यौगिकों को परा बेैंगनी किरणों या 
श्लेक्ट्रान के मध्यम पेग से उत्तेजित किया यावा है तो इनके 9वें तथा 7०वें कार्बन 
प्रमाछु के मध्य का बन्धच टूट नाता है, इसके फलखरूप 5--वलय खुल जाता है 
जिसके कारस इन यौोगिकों में रिकेट रोधी गुण आ जाता है ओर तथ इन्हें क्रशः 
विटामिन 3, तथा 2); कहते हैं । 
विद्यमिन !2 के अशु में कावन परमाशु 7 तथा 8 के मध्य एक छिवन्ध 
(४००७८ 5070) रहता है । बह इबन्ध अ्रर्गोस्टेरोल में तो उपस्थित रदता है परन्त 
कोलैस्टेरोल में उस स्थान पर एक ही बन्च रहता है, इसलिए इससे विटामिन 2 बनाने 
के लिए इसका डीहाइड्रोजिनेशन (१८४ए०7०2८४०४॥07) करना अनिवार्य है| 
(४) अर्गस्टिरोल (८,,न,,(07)--यह विटामिन 02 का पूर्वगामी पदार्थ 
( ?+९८पाउ07 ) है ज्ञो किपीधों में निशक्िय ( [09८ए८ ) श्रवस्था में रहता है । 
इसमें ४, 3, (., तथा /2 वलय (४08) साइकलो पेन्टेनो पर हाइड्रो फिननथीन 
न्यूक्लियस है । 
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(2८००० (५४६६४ 9,) 
(2५८४ए८ शए३१४४४77 72) 
(2) फोलेस्टेरोल (0५:7५: 7)--इस यौगिक की संस्चना अगस्टिरोल 
थे मिलती-जुलती है, परन्ठ अगंस्ठिरोल में -वयें तथा वें कार्बन परमाणुश्रों के 


के मध्य एक दी बन्ध होता है। कोलेस्टेरोल से विटामिन !9$ प्राप्त करने के लिए 
उबे प्रथम इसका डीहाइड्रोजिनेशन (वेथाएढ0 2९८7०४०॥) वलश्चात्‌ परा बैगनी 
रिरखों द्वारा उत्तेजित करते हैं। यह स्टेरोल पशुत्रों की चमड़ी के नीचे पाई 


| 
। 
मध्य दिबन्ध (007० 5070) तथा कालेस्टेरोल में 7वें तथा 5व कार्बन परमाणुश्रों 
। 
। 
। 
5 


धूक् जाती ष्टे। 
हे न्‍ 





2 ४ पढे. 28. # शा 
दैप- ठम,-एमब-९४श। ए+ए 
0४७३, #*: “ 64: 

। 4 
(८॥०८४४९८:०) । 

। । (77८ ए८ ६७३+४॥775 7) 
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(्‌ः है ( + हि 
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0023 ४ 
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र्‌ ने 
हट $ ६ है 
*ै 


| बा 
हु (- 2//2-(८॥१,-- (९॥ ५०४५० :-- (१. 
है 


५[(३४४४४9 725 
« (०४४८) ह 
विटामिन 2) के कार्य (?फ्राटप७॥ ०6 ५॥४॥7॥7 72)--शस विटामिन 


के काय के बारे में संदिग्वता है। कुछ लोगों का यह मत है कि विटामिन > के 
कारण आँतों में कैल्शियम के शोपण की बूद्धे हा जाती है, तथा कुछ लोगों का 
कहना हे कि जिन स्थानों पर हड्डियों का निर्माण होता है वहां पर शथके कारण 
केल्सीकरण ((-३[८६८४४०४) होने लगता है या पहले कैल्सीकरण की गति बढ़ 
जाती है| जो भी हो यह रुवे सम्मति से मान्य है कि विटामिन 2 से रैचिटिक 
(72८]7:00८) रोग दूर हो जाता है । 


विटामिन 72 अ्रधिक खाने से विषाक्त ('050) हो जाता है, जितके कारय 


सामान्य हड्डी की ऊतियों में डी-कैल्सीकरण (0८८४ ८०६८३७।॥०१-) होने लगता है 
तथा कैल्शियम अनियमित रूर से कोमल मांसल ( £050ए ) ऊतियों में एकत्रित 


होने लगता है । सभी स्तनधारी पशु विटामिन 0, तथा 0. दोनों को समान रूप 
से उपयोग करते हैं | 





के ! न 
कक ॥ | 8 
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विटामिन 9 की कमी के लक्षण ( 9ए79]0०7$ ७० ४३४ (270] 42- 
0९९९८7८ए )-- 

(7) पृद्धि झक जाती है | 

(2) खनिज पदार्थों का उत्सजंन (८४टा८।०४) अधिक होने लगता है।. 

(3) हड्डियों में खनिज पदार्थों की मात्रा कम होने लगती है । 

(4) पैर कुक जाते हैं तथा घुटना घूम जाता है । 

(5) दाँत खरात्र स्तर के बनने लगते हैं। 

(6) सर में पसीना आने लगता है । 

(7) पशलियों में दाने निकल आते हैं, तथा एक दूसरे से जुटने लगती हैं । 

(8) मांस नित्नल तथा कोमल हो जाता है । 

(9) हडडी बनाने वाली कोशिकायें ((057०८०७48 नहीं बनतीं | 

(70) बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं । क्‍ 

विटामिन ॥) की अधिकता के लक्षण ( 8 ए79[/075 ०7 ९६९८४६- 
५9॥9॥779 72 )-- 

(7) हड॒डियों का डी खनिजीकरण (व67॥८०४ी 24007) आरम्भ द्वोने 
लगता है, जिसके कारण बहुत से स्थानों में अस्थि भंग (#१४८०४८) हो जाता है । 

(2) सीरम (560५7)) में केल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है 
इसी के कारण गुद (९0709) में रीनल केल्कुलाशइ (:०॥79] ८४।८प/) बन जाता 
है जिसे स्टोन (5:0::2) कहते ६ | जब यह स्टोन अधिक बढ़ जाता है तो रीनल 


: द्यूब्यूल्स (रि८08) ए 00७]८७) के रास्ते को बन्द कर देता है जिसके कारण हाइड्रो- 


नेफरोसिस' ( [ए0707०८9/४०085 ) रोग हो जाता है। इस रोग में मूत्र रुक 
जाता है। 
द प्राप्ति (00८८प7/००८०) मछलियों के यकृत का तेल, मछलियों का तेल, अरण्य,. 
मक्खन, दूध, किरणीयित अर्गोस्टेरोल, 7 डी हाइड्रोंकोलेस्टोरोल बीज तथा चना । 
आवश्यकता (रि०९१एपाए८०7९८॥।)-- 
गो पशु के लिए 3०० #. प्रति पौण्ड शरीर के मार पर प्रतिदिन । 


विटामिन ४ (४४770 ) 


इतिहास ( 478:0ए )>सन्‌ 7979-7923 में स्यूर ( 907९ ), इवान्स 
(90०79) तथा भिशप (35॥0])) ने यह बताया कि जत्र कुछ विशेष ग्रकार का 
भोजन चूहों को खिलाया जाता है, तो उनमें प्रजनन (7०97000८४०४) चीख हो 
जाती है जिसे प्राकृतिक भोज्य पदार्थों को खिला कर ठीक किया जा रुकता है । 
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लकी टचशिाजा 53त सफल जन अमककन-लयकनााणी ऑ-०० | यू: 


मैट्टिल (१४/०८४॥।) तथा कांकलिन (८०मायत) ने 792० ई० में यह बताया कि 
चूहों की ग्रजनन शक्ति दूध खिलाने से कम होने लगती है| इसके पश्चात्‌ इवान्स 
(7९४39) तथा उनके साथियों ने यह सिद्ध किया कि प्रजनन के लिए जिस पदार्थ 
कौ आवश्यकता होती है उसे वसीय सतों में एकत्रित किया जा सकता है। इन वैज्ञा- 
निकों ने इस पदार्थ का नाम विटामिन “८?” रक़्खा परन्तु स्यूर (5५72) ने इसका 
नाग विटाप्रिन “7! रक्खा । इवान्स ( ॥ए905 ), तथा इमसन (74096॥50॥) 
मे सन्‌ 7936 में विद्यमिन “]2” को गेहूँ के ऑँकुये के तेल से प्राप्त किया और 
इसका नाम टोकोफेरोल (7'0०0/)7०70]) रक़्खा । 

विटामिन 5 की केमिस्ट्री ( ((९७४४४४ए 66 प्ञत्वा॥॥ 5 )--विद- 
मिन “27 अम्ल या ज्ञार से नष्ठ नहीं होता तथा हाइड्रोजननीकरण ( 770॥0- 
.. 2०«छआ7०॥7) का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता | यह अन्य विटामिन की अपेक्षा 
“। ऊँचे तापक्रम पर भी नष्ट नहीं होता । टोकोफेरोल कई प्रकार के प्राप्त किये गये हैं जो 
' कि निम्न हैं-- 
(7) अल्फा टोकोफेरोल (७- -0९077#070) 


शाप _>.७ >-+ बन जी मनन का ५ ऑन्‍कारं ओर पा 


(2)बीडा. ” (४-- ” ) 
(3) गामा बा हे ) 
( 4) डेल्टा 99 ( 6 9) ) 
(3) ईंग मी ) 


(6) जेगय. ? (६४ बी 
इनमें केवल अल्फा टोकोफेरोल (०--''०८००|)०४०)) ही जीघ के दृष्टि 
कोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्‍योंकि इसकी सक्रियता बीटा टोकोफेरोल से 


दुगनी तथा गामा टोकफेरोल से चार गुनी होती है | सभी टोकोफेरोल प्रति-आक्सी- 
कारक (४00 05&0677॥0) होते हैं । 


(॥॥$ 0॥4, ८६ (॥3 (।५ 
50 प्‌ 920 (082)- ०१(000,)॥- ० (०।४))३-०।४- 0/+; 
40-६४ (2७१४ की 
0, 
-706097650] 


विदाभिन 5 के कार्य (9प्/ट07 ए प्रा [५)--- | 
(7) यह विटामिन अन्य विगमिन के उपयोग में सहयोग देती है, मुख्य रूप 
से विटामिन / की उपयोगिता इसके उपस्थिति में बढ़ जाती #। 
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। 8 (3: 
। बह जा 36 ०७ हि रु 
! [0-९ ((प्तद ठप्त--८ 0.९ (06898 
जेट ेठ, सन १ #५ 
पर, अत, ७६, 
8-70<००/७/०/ १7०८०) ४४० 
श्र । (2) विटामिन * मांस के अ्रपविकास (0०2०॥7०7०॥07) को रोकती है । 


(3) यह पशुश्रों में श्रनुवरीकरण (5(०॥7॥ए) को रोकती है । 
| (4) ऊतियों में विटामिन !< के कारण श्राक्सीजन का उपयोग उचित माता 
में होता है । 
| विटामिन की कमी के लक्षण ( ०एफक्ञाणा$ ता परीशिाएं ॥: 
0९00८९७४८/)-- 
(7) नर तथा नारी दोनों में नपुंसकता था जाती है | इसकी कमी के कारण 
नारियों के गर्भ (४७७) मर जाते हैँ तथा नरों में बनित कोशिका (छुलए ८८) 
| नष्ट हो जाती हैं। | 
हि (2) यदि इस विटामिन की कमी किसी पशु में अधिक है तो उस पश्लु द्वारा 
3 उततन्न हुवे बच्चों को लकवा (?472ए»$) मार देता है। 

(3) विटामिन की कमी के कारण कुक्कुटों से अण्डे कम निकलते हैँ तथा 
जो अण्डे निकलते हैं उनमें से बच्चे भी कम ही श्रण्डों से उतन्न होते हैं । 

(4) कावने वाले दाँतों ([705५०79) में रंजकता (70977 070909) नहीं 
हो पाता तभा लाइपिढ डिपो ( .[90 0०००४ ) में भूरे रंग का पिगमेन्ट एकत्र 
होने लगता है । 

(५) बकृति की ऊतियाँ मरने लगती हैं | ह 

(6) विटामिन 72 की कमी के कारण विटामिन ४ के कमी की लक्षझ भी 
उत्पन्न होने लगते हैं । 

(7) शरीर के रक्त केशिकार्यें (98000 ८४७॥97८5) नष्ट होने लगते हैं, 

५ तथा मस्तिष्क में धमनी के कठोर हो जाने के कारण मस्तिष्क की कार्यशीलता हछ्लीय 


होने लगती है । कम 28 0 


3 8, ३4 ४२४ ४: ६ --» आम 
श्र हि बूक 
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१४६ / वनष्ग्ति जीव-रसायन | 

(8) जिस पशु में विटामिन £ की कमी होती है, उसके ऊतियों में श्राक्सीजन 
का उपयोग लाबारण कोशिकाश्रों से श्रविक होता है । | 

प्राप्ति (० -८प्याणा-८८)--अ्रंकुग्ति गेहूँ के तेल, हरे पत्तेदार पोधे, बीधों, 
मांस, वी 4 ऊतियों, श्रण्रों तथा थोयात्रीन के तेल में पाया जाता है । 

विटामिन ६ (पएा्घापंफ 6) 

इतिहास (35६0:ए)-सन्‌ 7929 में देन्रिक डैम ने सर्व प्रथम इस विटा- 
मिन की खाज वी और यह बताया फि जत्र पशुश्रों को सश्लिष्ट ( 5५77॥60८ ) 
भोजन खलाया जाता हैँ तो उनमें दघिर खावी (£70770777927८) दशा उत्पन्न हो 
जाती है । इस दशा में नसें फट जाती हैं जिसके कारण रक्त बहने लगता दे थी काफी 
देर के बाद जमकर बन्द होता है। इधके पश्चात्‌ यद्द देखा गया कि यह रोग सुशरर 
के यकृत का ?सा या अ्रल्काल्का की पत्तियों के तेल के साब्रुनीकरण न होने वाले 
अंश वो खिलाने से टीक हो जाता है। सन्‌ 7934 में डेम (03॥7) ने वसा में 
घुलनशील उत्त काग्क (१८: 07) का पता लगाया जो कि खून के स्कन्दन ((.092- 
0७]:४.९३. ) के लिए. आवश्यक है। सन्‌ 7935 में डेम ने यह सिद्ध कर दिया कि 
रुधिर सात गोधी जपीलाठाए-2270) कारक ग्रोथाम्बिन ((8700॥0070॥7) 
के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। प्रोथाम्बिन एक जाइमोजेन (2.ए770- 
(८ ) है जो कि साधारण खून के जमने के लिए आवश्यक है। सन्‌ 7939 में डैम, 
करेर ([२५॥ ५॥' तथा उनके साथियों ने इस विटामिन की संरचना बताई । अल्फाल्फा 
द्वारा प्राप्त इस व्रिठामिन का नाम विटामिन ९, तथा मछली के चूर (॥50707/) 
दवा) प्राप्त विशामिन का नाम (6, रखा गया। 

विटामिन च्ि | केमि भ्ट्री ((लाओअहा।ए 66 फाधाएओंए। ै)--वियय- , 
मिन 7९, तथा 68 टानो ही नेफ्थोक्यूनोन ( ॥:9]0-776पण:०7० ) के ब्युतक्न 
(८९८१०.३५९: हैं| विटामिन |९, का रसायनिक नाम 2. मिथाइल -३. फाइ- 
टिल-], 4. नेफ्थोक्यून'न ( 2. ॥) ९((ए| 3. [५/ए7|-।, 4-79 [2[0- 
१५१॥८४५ , तथा 7५, का रसायनिक नाम-2,3. छाईफैरनेसिल ॥, 4--नैफ्थो- 
व्युनोन (2, 3--0.,4./५ 5५. --7 । 4--79[277700 वृण्ठा॥07. ८) परे | 
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दी 5 
५ “ 0 
| 
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| :.. ० 6 ०-००, 0, 0+, 
। | ७. 6 (.0॥4,.0+ -- -0॥,--0॥4/--),08-0--0/+; 
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७6 ०0 
' ++ 5 
! पर[ब्वांत (३ 
। (2-0/९४॥५)-3-0/97059-,4-79)00000977076) 
चर 2. मिथाइल--, 4« नैफ्थोक्यूनोन जो कि एक संश्लिष्ट (5ए॥0॥८४#८) 
| यौगिक है, इसकी सक्रियता प्राकृतिक विटामिन 4, या (८, से अ्रत्रिक होती है। 
| बाजार में यह यौगिक मेनाडियोन ( ),(८००४०॥०४८ ) के नाम से ज्िकिती है| विट- 
। मिन 74 केवल पित्त लवण (8|6 54!0 की ही उपस्थिति में शोपित होती है | यह 
। पानी में अघुलनशील तथा वसीय पदार्थों में घुलनशीज्ञ है। विटामिन ॥९, हल्के 
पीले रंग का तेल तथा विटामिन ८, पीले रंग का रवेदार ठोस होता ऐ । यह विटा- 
मिन ताप से नष्ट नहीं होता है परन्तु अम्ल या चार के द्वारा ग्राक्सीकृत (0५७0॥2 ८) 
हो जाता है। 
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वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि रक्त जमने का गुण थाम्बिन (3)708793) 
के द्वारा होता है, यह एक प्लाज्मा प्रोटिनेजु एन्नाइम (?|98709 270020075० 
०४०८५770) है जो कि प्रोथाम्बिन (2700]॥0770!7) से प्राप्त होता है । विदामिन 
ए्‌ की सहायता से यक्ञत द्वारा प्रोथाम्बिन प्राप्त होता है। थाम्बिन एन्थाइम के 
सहायता से फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदल लाता है जो कि उपरोक्त दिया यगा दे । 
विटामिन ८ के कार्य (एणाटा०75 6 ५४३॥०॥॥9० ४). 

(१) शरीर के अंग कट घाने पर खून जमने का गुण बढ़ जाता है। 

(२) विद्मिन [6 प्रोथाम्बिन के निर्माण की वृद्धि करता है । 
विटामिन 4६ की कमी के लक्षण ($ए7ए70गा$ ० वेटीतंकल 6 
ज्ञवथशा॥ 44). 

क्‍ (१) शरीर का जब कोई अंग कट जाता है जिसके कारण रक्त बहने क्गता 
है तो यह रक्त देर में जमता है । 

(२) रक्त में प्रोथाम्बिन की कमी के फारण अरधस्वक्त (5प0८प%॥९०७७५ 
तंथा अंवरोपशी (7007 ॥रप5८प.७४०) नामक रुघिर खाव (निशा707779265 ) 
हो जाता है । 

प्राप्ति (00८८४४८००८०८)--फ्लूल गोभी, पात गोभी, अल्फाल्फा, फल, झंडा, 
दूध, मांस, टमाटर, सोयाबीन का तेल, चोकर, मछली तथा मेनाडियोन (8002- 
0॥006) . 


विटामिन 3, ( 4]7907८) हा 


इतिहास (!7:0079)--इस विटामिन को सर्वप्रथम जंसेन (]205६७) 
तथा विन्डास (९६४॥०७०५$) ने रवे के रूप में प्राप्त किया था, परन्तु इसका 
ग्रध्ययन सबसे पहले इज्कमन (४:]॥0727॥), ग्रिजज्व (५०४७-७७) व्था फ्ंक 
(#प7०६) ने किया ओर यह बताया कि इसकी कमी के कारण वेरीबेरी (9:50०४) 
रोग उत्रन्न हो जाता है तथा तत्रिका (..८।ए०) में सूजन शञ्रा जाती है जो कि 
विटामिन 8, खिलाने से दूर हो जाता द्ै | इस गुण के फारण इस न्यूरिटिकश्ेधी 
(2777८प०४८) विटामिन भी कहते हैं । योरोप में यह एन्यूरन (306०४४३) के 
नाम से भी प्रचलित है | द्वितीय विश्वयुद्ध में बेरीविरी रोग जापान के गेल के #ैदियों 
को अ्रधिक हो गया था जिसके कारण उन्हें भूख नहीं लगती थी। सन्‌ 936 में 
विलियम (7२. [., ए४१||७775) तथा उनके साथियों ने विद्वमिन 3, की संरचना 
(50प८प्ा८) ज्ञाव की थी | 
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विटामिन 8, की केमिस्ट्री ((॥९८००४७ए ०७० शोर) 0,)--यह 
एक नाइट्रोननीय यौगिक है जिसमें पाश्रिमाइडीन बलय (?िज्ञााएतंग्र८ 7) 
तथा थायोजोल वलय (7]/0८20०]०८ 70£) पाया जाता है । ये दोनों बन्ञय (१॥78) 
परस्पर मियाइलीन (-८7, -) के द्वारा छुड़े रहते हैं, तथा य्रायोचोल बशय में 
एक छोटा सा प्राथमिक एल्कोहल जुड़ा रहता है । विटानिन 8। पानी वभा तनु 
एल्कोहल में अत्यन्त घुलनशील है, इसे जलीय एल्कोहल (300९८०ए५ 2!€०00)) 
से क्‍लोराइड हाइब्रोक्‍्लोराइड ( ०१|0०४१० #एव70 का०४ं१० ) या होमाइड 
हाइड्रोब्रोमाइड  ( 5#07706 गएक्रागांते८ ) के रूप में रुफृठित 
(८+४५८७)2८) क्या जा सकता दै । यह ताप की द्वारा पानी के उपस्थिति में नष्ट 
हो जाता द्वे तथा मिट्टी या कोयले द्वारा शोफ्ति दो जाता है जिसके कारण इसे 
अन्य पानी में घुलनशील विटामिन से श्रलग किया जा सकता दे । विटामिन £। 
फास्फो टंग्सटिक श्रम्ल (2]050॥0072»70 2००) से श्रवत्तेगित किया जा सकता 
है । इसका नष्टीकरण श्रम्ल की उपस्थिति में कम तथा ज्ञार की उपस्थिति में अधिक 
होता है | जब्र इसे आक्सीकृत किया जाता है तो थायोक्रोम पिगमेंट ([॥0007076 
70 277207) प्राप्त होता है । 


कब + 
॥ 
8५४०-0६ ५.40--भ५"8० 0६ ३ 2०-०ा३णा:क्म 


बद५ 50754 ७०१००४४७ 7५ट:८३2:07 7086 
विटामिन 3, के कायें (०7८ए००7$ ०६ ५४॥६7४४ 8,)--बहद् शरीर 
में थायमीन पाइरोफास्फेट (॥]॥श/7776 ?ए77०079॥05974०) के रुप में रहता 


है | । जप थायमीन (फ्रग्माउंगटो शुद्ध रूप में खिलाया जाता हे तो यद्द सर्वेश्रथम 


शरीर के ऊतियों में ए. टी. पी. (४. 7. 9.) से संयोग करके थायमीन पाइरो- 
फास्फेट बनाता है जो कि पाइडविक अम्ल (?970५।० 2८0) के कार्तोक्सिल हरण 
(व०८४४०%५१४४, ७. ) तथा कार्बोक्सिल कारण (८४:00592707) प्रतिक्रियाश्रों 
को उत्प्रेरित करता है । चूँकि थायमीन पाइरोफास्फेट एक सह-एल्जाइम 
((०--०2५7)८) का काम करता है इसलिए इसे सहकात्रेक्सिलिज (६0०८४00- 
»92०८) कहते हैं जिधके कारण कार्बेक्नलेज ((79०5५१४५5०) एन्जाइस सक्रिय 
हो जात हैं | इस विद्मिन की अ्रनुपस्थिति के कारण रक्तों तथा ऊतियों में पाश्रुविक 
अम्ल पाइस्वेट (?/एपए४0८) के रूप में एकत्रित हो जाता है जिसके कारण उन 
स्थानों में कूजन आ जाता है । दूभरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता है कि शरीर में 
उपापचथन के लिए यह विटामिन बहुत हो आवश्यक दे | का 
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विटामिन 9, के कमी के लक्षण ($ए0#0775 रछ5 ठैदवीसंशाएए रण 
ज[।त्रा। फ,). कप 

(१) पशुओं को भूख नहीं लगती, जिसे एनोरेक्सिया ( :॥07०549 ) 
कहते हैं । | । 

(२) थोड़ा-सा परिश्रम करने पर ही थकान आ जाती है तथा शरीर कमजोर | 
हो जाता है । 

(३) नींद नहीं आती जिसे इनसोप्लिया ([050॥7779) कहते ई । 

(४) छुदय की धड़कन बढ़ जाती है । 

(५) साँस जल्दी-जल्दी चलने लगती है । । 

(६) गेठुना का निचला अंग, सन्न हो जाता है इसे एनेस्थेसिया (05॥006- न 
889) कहते हैं तथा अंग सूज भी जाता है इस यूजन को एडमा (/१6॥ 4) 7 
कहते हैं । । हे 

(७) शरीर का भार कम हो जाता है । 

(८) स्मृति शक्ति तथा अमिलाषा क्षीण होने लगती है । | 

(६) हृदय का आकार बढ़ जाता है । 

(१०) वेरीबेरी रोग उत्पन्न हो जाता है। 

(११) पशुओं को पेशाब अधिक श्राने लगता है इसे डायोरेशिया (0|0- 
7८949) कहते हैं. । 

प्राप्ति ((०८८०४४८०१८०)--६स्ट, अनाज, सश्रर का मांस, (2077), श्रालू , 
' सब्जी, दूध, बीज, यकृत, गुर्दा, अण्डा तथा गेहूँ की पावरोटी | अब 
आवश्यकता (११८९०४४०८7८०।)--श्राठ हफ्ते तक के मुर्गी के बच्चों कं, ि 


की 


* आयारंधांभ का 


०'9 मिलीग्राम थायमीन प्रति पौए्ड भोज्य पदार्थ की दर से खिलाना चाहिये तथा 
यूश्र को 74 मिलीग्राम से 42 मिलीग्राम, थायमीन $० पींड से 2$० पौंड शरीर ; 
के भार पर देना चाहिये | जुगाली करने वाले पशुओ्रों ( िपा0८१४ ) के लिए. ' 


थायमोन खिलाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनके पेट में यह विटामिन सूह्म 
'कीयग़ुओं (880८:2779) द्वारा बनवा है । 


विटामिन 8, (४७०/॥३४४४०) 


इतिहास ( 775007ए7 )-श्से विशेमिन 5 या ?-? (१?०॥०४९7४ ! 
?7८ए४८॥४४४८) भी कहते हैं जो कि ताप से जल्द नष्ट हो जाता है तथा पानी में 
वुलनशील है। इस विद्यम्िन को सर्वप्रथम सन्‌ 7879 में दूध से लैक्टोक्नोन 
(,४०८०००:०४७८) के रूप में प्राप्त किया गया था जो कि एक प्राभइविक पीले रंग का 


जप 


जूक उस काप्का कट 2 2 डर गया मा फाजमान पाक 2० जाकर मर्ज, 
गा 
ढ्‌ 
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प्रतिदीक्त (9[५०॥25८८४॥) पिगर्मेट है। सन्‌ १९३३ में जमनी के कुन /[<०॥॥) 
ने यह बताया कि दूध का यह पिगर्मेट अंडे तथा यक्षति के पिपमेंट से रासायनिक रूप 
में मिलता-जुलता है। ये समी पिनर्मेंट एक फ्लैनिन (-ए:॥) की तरह पदार्थ में 
रहता है जिसके फारण प्रतिदीक्त गुण थ्रा जाता है । इन पिगमेंट का नाम क्रमशः 
लैक्टो फ्लैविन (],4८7०0 099४80), ओोतों फ्ती।न “(0५५5४ ) तथा ? पैटो प्लैदिय 
(]4०9४४0 00शाए) पड़ा । कुन (5पाए) ने यह सिद्ध किया कि दूध, श्रए्डा तथा 
यक्ञति से प्राप्त सभी फ्लीयिन (7]39॥)) एक प्रतवार के याविर है| जमेतनी के वार- 
बर्ग (०757१) ने ईस्ट से एक जटिल पजेबो प्रोटीन (॥ ए७० [7०८८४) प्राप्त 
किया जिसका नाम पीला एन्‍्जाइम (८:०७ ८:५४.॥7 रुका । 

विटामिन 3, की केमेस्ट्री ( (.॥2॥507ए ० ४॥..३॥॥: 8, "*- राइवो- 
प्लेविन ताप तथा रिरयणों के द्वारा नष्ठ हो जाता है। यह नष्टीक*ण ज्ञारीय पदाथों 
की उपस्थित में बढ़ जाता है । इस विटामिन का एक अररु एक आहसो एल्लोग्ज़ेजीन 
([50 ॥]|०5थ27०) चक्र से बना है जिसके साथ एक राष्टबेन 7२)0६०) सकय 
की #ंखला (८॥५॥) जुड़ी रहती है । यह एक पीले रंग का रवेदार यीगिक है जो .क 
पानी के घोल में तीत्र पीले हरे रंग वा प्रतिदीम्र !.07०5५९०॥० देता है तथा 
हाश्ड्रो बन द्वारा शीम्र अवकरित (7८0५८८८) कर जाता है । 


एप्र,(ए्घर0४);0प्र,0प्न 


228 | हैः 500 
पु 8 ५ $ १0 ३४ 


ह ५0०8२ 9 
(6, 7, 97०09- 9- 72- ४007]॥5020572870) 

विटामिन 8, के कार्य (प्शादांगा णी ५;छाणां। 3,- विटामिन हि, 
लीव सम्बन्धी आक्सीकरण के लिए. बहुत ही आवश्यक हैं। यह बहुत से ए-जाइम्स 
का आवश्यक अंग है । जब्र यह फास्फोरिक अम्ल (77.,/200,) तथा किसी विशेष 
प्रकार के प्रोटीन से संयोग करता है तो पीला एन्जाइम /(2-॥०७४ 0० :2५7:०) 
बनता है जो कि कोशि राश्रों के विपरीत ग्राक्सीकरण तथा श्रत्र रण प्रतिक्रियाओं को 
उत्प्रेरित करता है, और श्वसन क्रिया में भाग लेता है । 

विटामिन 8; की कमी के लक्षण (3५॥.0707$ 0 (७८८ शाएए दा 
० [(20)7 0,)-- 


“८ (7) पृद्धि रुक जाती है । 
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(2) चूहों को तत्वाशोथ (0०॥050४) रोग हो जाता है । 
(3) चूहों के बाल गिरनें लगते हैँ । 
(4) त्वचा की कोशिकायें नष्ट होने लगती हैं । 
* (४) मुर्गियाँ कम अंडे देती हैं तथा उन अंडों से बच्चे कम उत्पन्न होते हैं । 
(6) सुश्ररनियों की त्वचा कड़ी हो जाती है । हे द 
(7) धोड़ों को चाँद के प्रकाश में दिखाई नहीं देता (१४007 30768) 
(8) कुत्तों के हृदय की घड़कन कम तथा श्वसन क्रिया कमजोर होने लगती है । 
(9) मनुष्यों के श्रॉंठ किनारे से फटने लगते हैं ((.०।॥095) द 
(70) इराइथोसाइट्स ([37ए४१॥70८ए४८८७) में राशवोफ्लेविन एकत्र होने लगता 
है $ सीधारण रक्ता में यह 20 7॥72 प्रति 700 ॥7 | रक्त में पाया जाता ् | 
प्राप्ति ((2८८प४८०८९)--यीष्ट, यकृृति, दूध, अ्रण्डा, मछुली गुर्दा, हृदय, 
कुक्कुट, द्वपत्रीय त्रीज, मद्गा, सुअर का मांस (१07) 
आवश्यकता (॥९९१५॥३४८०८॥।)-- 


नुष्य के लिए. 78 ॥7£ प्रतिदिन द 
द विटामिन 8 (?/7966576) 


इतिहास ([945 079)--इस विटामिन का श्राविष्कार सन्‌ 7934 में हुआ्रा, 
जिसका नाम पा ग्योर्गी (0. 57०८४) ने विटामिन 8 रक्खा | 7938 में पाँच 
मिन आावष्कार।ं ने इस रवे के रूप में प्राप्त किया । प्रकृति में यह तीन रूपों में पाया 
जाता ६-- 

) पाइरिडाइसीन (?770050८), (2) पाइरिडाक्जामीन (?ए४005- 
277८), (3) पाशरिडाग्जाल (0770059)) । इस विटामिन को एडर्मीव प्रति त्वचा 
शाथ कारक (<पंपाएंतर बगणपवंरणायाग75 £8८८०70) तथा प्रति एक्रीतयनिया 
कारक (30 2000७८,/००३४ £०८०0:) भी कहते हैँ | वियमिन 3 की झावश्य- 
कता कुत्तों, चूहों, कुक्कुदां, चुंश्ररों तथा अन्य पशुओ्रों को अधिक होती है |. ह 

ह विद्वामन ७६ का केंमस्ट्री ((.०050ए 06 ए६४४7॥77॥ 580)-यह एक 
2--मिथाइल-3 -हा इड्भाक्सी---4, $--डाइहाइड्राक्सी-मिथाइल पोइरिडीन (2-- 
पर ए--३नाएटाएडए 4,$+--पए०5ए-ए०फ 7४77०) योगिक 
है जो कि रंग हीन, रवेदार तथा ठोस होता हैं | यह्‌ 760"८ पर पिघल जांता है 
तथा पानी, एल्कोहुल व एसीटोन (४८८८०४८) में घुलनशील है। विटामिन 2 
नमक के अम्ल (77८) से संयोग करके एक सफेद, गंधहीन, सवेदार ठोस पदार्थ 
बनाता है जो कि 2070: पर पिघलता है तथा इसी तापक्रम पर नष्ट भी होने लगता दे । 


ह। 


हि आ आआ 
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यह श्रन्य विटामिनों की श्रपेज्ञा ताउ, मदु श्राज््सीकेरणं (770 ठःप9059) उद्ा- 
सीन श्रयवा ज्ञारीय घोल श्रधिक सहन कर सऊती है, परन्तु अ्रम्लीय घोल में आक्सी-:+ 
कारेक (0504278 2(2०॥0) फी उपस्थिति में स्थिर नहीं रह सकती तभा परा बंगनी 
(७०]४४० ४१०!८:) रिरणों द्वारा नष्ट हो बातो दे । की के मे 


ही “€&छ.0प्त 


इसमें फिनोलिक (?॥०700) गुण पाया जाता है तथा फेरिककलोराइड 
(7८९८) के साथ नारंगी-लाल रंग देता है | जंत्र पाइरिडाक्सीन ([977005%॥6) 
को च्ञारीय परमैंग्नेट ([700727922740०) से धीरे-धीरे आक्सीक्षत करते हैं, तों यह 
एल्डिहाइडिक पाइरिडक््जाल (३0०)ए१४८ एएपं0०5०)) में परिवर्तित हो जाता है । 

«.. विटामिन 8, के कार्य--(#प्राटपयफा ० भाधणांए 8५)--जक इसका 
मृदु आक्सीकरण होता है तो एल्टहाइड पाइरिडाक्जल यात द्वोवा है जो कि एडिनो-) 
सिन ट्राई फासफेट (४.',?,) से संयोग करके पाइस्डिक्जल फास्फेट (999005०» , 
9705|20) बनांवां है | यह ईस्‍्टर सह-प्रकिए्य ((.८-८०297०) का कार्य करता; 
है जिधके कारण कुछ एमिनों अम्लों का कार्णेक्तिल हरण होता है तथा- निकोटिनिक - 
अम्ल ((४१८०.७॥८ ३8८०) ब ट्रिप्टोफेन (॥7)[/०79..0) का निर्माख होता 5 
दे । पाइरिडाबजामीन भी इसी तरह एमिनों अम्लों का अ्रमीनोंग्रन्तरण .(॥3905- 
40:790:07) करत हैँ । यह विद्वमिन चूहों के त्वचा शोथ (वैलाणा85) रोग: 
को ठीक करताों है । न्‍ > की 0 

४ पविटामिन 36 के कमी के लक्षण ( 997097075 ० शा 
६  वै(६८6४.८,)-- जा 

() चूहों की साधारण वृद्धि रकर जातीहै । - - जे + ४ पे के हे 
(2) चमड़ी में रोग उत्पन्न हो जाता हे जिसे त्वचा शोथ (0०7॥7977725) 


कद्दते हैं. । 
(3) चूहों की चमड़ी लाल रंग की हो जाती है तथा उनके हाथ, पाँव में दर्द 


उत्पन्न हो जाता है (4270093॥9) । द 
(4) इसको कमी के कारण तंत्रिका तंत्र (70ए४0प5 5५ए७।८॥॥) ) अधिक 
प्रभावित हो जाता है... | | :.. ।:... »; .६..] ५ 


(रह | 27080 7४6 ० है / (४:३८ ग्हे बे बन 
डक 


हि 
क 
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. (3) प्रोटीन तथा बसा पदार्थों का उपापचयन (77८00०आग) इसकी कमी ५ कक 
के हरण अत्यन्त कम हो जाता है । कक । 
(5) कुछ पशुथ्रों में लाल रुघिर वर्णित (९. 3. (..) कम दो जाता है 
जिसके कारण रक्त क्वीणता (४7८77) राग उत्यन्न हो जाता है | 
(7) उररोक्त लक्षणों के अतिरिक्त जी मचलाता है (::3०७६८४), के होने 
सगती है, भूत नहीं लगती (27707८%४9), श्रोठ किनारे से फटने लगते हैं (टाटां- 
08/8) तथा जीम में खूजन श्रा जाती है (.३[०-५ ४४६) । 
.. प्राप्ति (0८०प70८0८८)--श्रण्डा, मां?, मछली, दुष, सब्बी, यीस्ट बीचों 
के अकुये यक्नत, गुर्दा तथा लेग्यूम “|23७॥॥८५) | 
आवश्यकता (१८०१०.ए०४क्‍०८:-मनुष्यों कू आँतो में यह विटामिन स्वर 
बनता है, परन्तु चूहा को 70 ए2 तथा मुर्गा क बन्चों को 7"00:2 प्रतेदिव | 
आवश्यकता पड़ती है | 
विटामिन 8,, ((एम्ाठव्कगेयणं) 
| 
[ 


हनन 32 मक की 
9 


इतिहास (5:00ए)--सन्‌ 925 में मिनाट (%7०/) तथा सर्फ़ 
(४७७७॥४) ने यह दिखाया कि यकृत के खिलाने से दुष्ट रक्त क्ञीएता (फल्वाप- 
00००५ ॥:८॥79) का रोग दूर हो जाता है | इसके पश्चात *न्‌ 948 में इं गर्लेड 
के लेस्टर स्मिथ (7. [,0500#8 छाया] तथा शमेग्कि के राइक्म (ररि८८८७) 
झौर उनके साथियों ने अ्रलग-श्ललग विटामिन ।33. के। ये के रूप में 
प्राप्त किया । द हल 

विटामिन 3,, फी केमिस्ट्री ((॥प्मांहपए ते एराश्एआ 3॥ लक 





यह एफ गाढ़े लाल रंग का रवेदार यीगिक है जिसमें कोशल्ट (८) तथा साय- 
नाहइछ (८) पाया जाता है। फाल्कर (707 ८७9) के अ्रनसार हक्षका अगुमार 
कम-से-कम 73८0० होता है| 3, , के झणु में बोच्नाल्ट सायनाइड के झतिरिक्त 
फास्फेट तथा एक और भी झंश खिसकी खोज श्रभी त+ नहीं हो ४३ हैँ पाया जाता 
है। इसकी संरचना निम्न प्रकार से बतायी जाती है : 


० 
(+,८ 
५--०५३ 5497-8/ 2037 0० 
(पवाध्याओ कै, 
बृह विटामिन पशुश्रों ठथ बढ़े पीधों में नही बनता, समवतः यह कुछ खुद्ध 


विन की >त>>ल >लजननक अ>नजनत नल नन>भ + 
हक 
््ा एज 
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दर्शी कीटाणुग्रों में ही बनता है, जैपे ऐक्टिनोमाइवियीब ( 3०प०॥३- 
€€.८5) | 

. बिटामिन 8, के कार्य (#.0,८४७७ ०६ ५।..0 3, ६)-यह विद- 
मिन नये झावर कॉणुकास्रा (५ 5. 0.) के निर्माय मे सडझायता करती दै तथा 


फोलिक अम्ल (। ३॥८ «५३..) को हाक्य (धएए०) करता हैँ जिवके कारण 


न्यूक्लिइऊ ब्रम्ल (....८९८ 2.4.) तथा परास्फाइरिन (/2५7,0/07॥) घनतवा है। 
मुर्गी के बच्ची मे यह देखा गया हू कि इत विद्यामन से उनका बूद्ध द्वोतं है । 
विटामिन 3452 के कभी के लक्त (०७३7 |) "पर७ ०६ ५१६७५:)॥॥ 0,५ 
00०09ट०7०५) । ' 
(7) पशुओरों में दुष्ट रुषिर क्ञोणता (?साप्रांटी०१5 2१९7४ ०) हो जाता दे | 
यह 3,, के न खाने स नहीं होता बालक खराब “जठरीय उल्वर्जन, (8358८ 
$80८८७0७४) के कारण होता है। इस प्रक्रा (200407) के नारे में श्रमी 
तझ् मालूम नहीं हुआ है । 
(2) मुर्गी के चच्नों को वृद्धि कक जे ती है । 
प्राप्ति (0-0५77०.००)--सक्ि यत श्रवपक (32८ ए४८20 5०११०), खाद | 
आवश्यकता (र्टतृपां:ला :0)- मजुष्या को ॥ तठ्ु विटामिन कैड, 
दंजेक्ट (॥]००!" करने से दुष्ट रुघिर ज्ञोणता दुर हं। जानी है । 
' विदर्गमन ?-? 3र०७-:३३ ३०० या लो) 
इतिहास (+.30/5४/--इस वदामिन हो प्रात पैनाग्रा तत्ता (बवा-९॥३- 
279 प्विटा07) भी कहते हैं । सन्‌ +733 म कर्च प्रथम इन गैस्पार कैतल (20 
62892 ९:5७) ने जो कि स्पेन (६८६) के राजा फ़िलप पॉचवे का काय- 
चिकित्सक (],., 50,७३.) था । पैलाग्रा राग को पहचाना . ततश्चात्‌ हा पर (६]09 ८7) 
ने सन्‌ 7867 मे निक्ोटिन गल्+ालाथंड ४ ९५५७४, € ७।४७५७०११०। ०) को खावसीकृत 
करके इस विटामिन को प्राप्त कया तथा इसका रसायनिक संरचना का श्रध्पयन करके 
इसे पायरिइान बीटा कार्णीज्जलिक अम्ल छत ते. €--८्थ्ाए0०5७9॥6 2टॉंते) 
बताया | सन्‌ 793/ म एल्वज्रम ऊल्‍नी (5४८: ४०५]. ८.) तथा उनके 
साथियों ने यद बताया कि नकाटनिक अम्ल शरीर के लिए एक बहुत ही आवरबक 
कारक है। वारध्ग (५४०:०८7४) ने 393$ में तया वान यूनर (४०४ 
#रणआ) ने 7836 में बताया कि निशादान6ह अम्ल 477४ तथा ९४ 
 अगु का एक अंश है | 972 में सुजु रा (5५2.7:) तथा फ (४) ने इस 
घिटामिन को यीस्ट तथा चावल के छालन (४:0० ७9०॥४॥0 ६ से प्राप्त सिया 


" 20000 /000/0ए//७७/ए७७७.७/७:७एछएा व 


व ५ वजिजनमरे कक “नाक न +क+ 
कक जलन बण>आ- “००० -# - 
कह +-3>जकानि-य- कनमनकमनाक अक “न “पिन « >क- जी. व>- कक प॑+-- 


। 
। 
| 
। 
। 
| 
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-प975.- में ग्रोल्ड वर्गर (७०0092ए८) ने यह बताया कि पैलाग्रा रोग भोजन में 
किसी विशेष प्रकार के पदार्थ' की फमी के कारण उत्पन्न होता है। एल्वे हैजेम 
-(अरिरक्ष।०ं००) ने निकोटिनामाइड फो यकृत से प्रथक किया और अपने प्रयोगों 
:द्वास वह बताया कि कुत्तों में काली जिह्ला (०३०६८ ६००९५८) रोग इस पदार्थ द्वारा 


दूर किय्रा ना सकता है । 


निकोटिनिक अम्ल की केमिस्ट्री ' ((#८था5! 77 "छा वचा[टताशांट 
2८४8)--बह एक रंगदह्दीन रवेदार यौगिक है जो ठण्डे पानी में थोड़ा-सा परन्तु गंध 
"पानी, एल्कोहल तथा क्षार में अत्यन्त घुननशील है। 236९८ पर पिव्लने 
लगती है तथा बिना नष्ठ हुये उड़ने लगती है (5७७|॥73807) । यह ताप में बिना 
नष्ट हुये अधिक देर तक रह सकता है | इसका आक्सीकरण देर में होता है। निको- 


डिनिक अम्स ॥]श॑ तथा /श के निर्माण में प्रयोग होता है| विसक्के कारण डजछ 


“हाइड्रोजन (!7,) का स्थानान्तरण होता है । इसकी संरचना निम्न है : . 


8 म (रु 000प्न ( <0पप्ठ, ५४ 
४ स < 
8 । 
ँ 


ही शा ॥४। (0478 25; ० ( ९ ५ | * 
0086६८ 2८0 


इसके बारे में अधिक पता नहीं छगा कि निकोटिनिक अम्ल से निकोटिना- 
' माहड किस प्रकार से बनता है । इराथोसाइट ([77ए॥]0८ए८8), निकोटिनामाइड, 


अकार्वनिक फास्फ्ेट तथा ग्लूकोज के उपस्थिति में निकॉटनामाइड मोनों न्यकियो-८“ 
जि" 


टाइट (५)/!९) का निर्माण कर सकता है, यह निर्माण इर थोसाइंट एन्जाइम 


(पीर 070 ए00970775८) द्वारा निकोटिनामाइड तथा $--फास्फो- 
' राइनोसिल--पाइरोफास्फेट (5-2॥05980-7790८ए-7 -970-0 99.0702) की 


उपस्थिति में भी होती है | [७।)४ जघ एडिनोसिन ट्राइफास्फेट (५?) से संयोग 


करता है तो /)2र बनता है। अमोनियम आयन (४7 ,7) के उपस्थिति में 
' इशथोणाइट (9070८ए:८७) शीघ्र ही निकोटिनिक अम्ल को 7)! में बदल 
' देता है बिसमें ५)/)४ नहीं बनता है। शआ्ाधुनिक आविष्कारों से यह पता चला है 
“कि ट्रिप्टोफेने ( क्‍.-77ए9४0०979॥ ) निकोटिनिक अम्ल का. पृवगांमी 
: (9/८0०४४५०४) पदार्थ है संभवत: आँतों में बूद्म दर्शी जीवाणों द्वारा 7.--ट्रिप्टोफेन 
से ब्िकोटिनिक अम्ल प्राप्त होता है ।: . पक 


5 


त्ीँ 


| 


करन -+>ा+->जाकाम-ा। है 


है 


$ 


हक 
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गा! 
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८0870 82०ंते.  ६हक+-क्‍-+>२ ५]006॥9॥706 
पल । कै द पाप 0970.05]0079]98८ 
4५।000॥9702--(59प0८08०--735 2९0, ---+--- -----> 
री धप -+- 77-....ह)?९-।- 807 
व)?0४ + -४-_--_--->770२--७॥07 


निकोटिनिक अम्ल के काय॑ (#फ्रालांगा छत -'स्तायंट 2०॑१-- 
निकौटिनिक अ्रम्ल शरीर में )स्‍0४ तथा "शेर का निर्माण करती है जो कि कार्बो 
हाइड्रेट, वसीय श्रम्लों क॑ एनएरोत्रिक (॥79227097८, विघटन (07९9|:009/77) 
खायद्विक अम्ल चक्र तथा ग्लूटामिक अम्ल के अमोनी हरण (4०थ7॥)॥970:) तथा 
' हाइड्रोजनी हरण (१८ए6702०१०४४07) क्रियाश्रों में सहकारण (८0८०7) 
का कार्य करती है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि निकोटिनिक अम्ल 
कोशिकाओं के उपापचयन (77700300॥509) के लिए. अनिवाय है। 79?]२ तथा 
श्र को क्रश: सह एन्जाइम | (८०८: ०५77९ !) तथा 'सहएन्जाइम 
((००४2ए77० 7]) भी कहते हैं | निकोटिनिक अम्ल के अधिकता की कारण मेथियो 
'नाइन (४८४४०४7ांए८) जो कि एक आवश्यक ऐमिनो अम्ल है, नष्ट हो 
जाता है। 
निकोटिनिक अम्न की कमी के लक्षण (9एगछए078 ० मसंल्0्तंएरंर 
बलंव १८वलंध्णट, न ह 


(7) मनुष्यों को पैलाग (720॥॥929) रोग हो जाता है, जिसमें चमड़ी 
: में सूजन, दस्त का आना तथा मस्तिष्क के संतुलन का कम होना आरम्भ हो 
जाता है । 

(2) निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण कुत्तों की जीम काले रंग की हो 

जाता है जिसे 598८: (009८ कहने हैं। 

(3) मस्तिष्क के ऊतियों में काब्रोंहाइड्रेंटस का उपापचयन नष्ट हो-जाता है । 

(4) इस विटामिन की अधिक कमी के कारण आमाशयान्त्र मार्ग ((54870- 
: 409/०8॥792 72८0) में रक्त आने लगता है (॥7९॥70777928०) कह 


(5) भूल मिट जांती है । 
(6) शरीर की घृद्धि रुक जाती है तथा भार कम होने लगता है । 


जन “नल - ली ७>नकक-+--3+->--.२+वनकनलीजन-न ने नी न - >कनकननककनतकन जनता पा+ -+फमनन-++०++--०००. _- _..... 


जम अल 38 >> नील अत वज जज अप उर्फ 


प्राप्ति (0८८०४:८7८८)- गोमांस ( 26९४ ), संझर का यह्ृत, यीस्ट, गुर्दा, ॥ 


अग्दा, दूध, काफी ((.०रि००), हरी सब्जी, सालमन मछत्ी। 
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आवश्यकता (९० .॥:८...८.:-- 


मनुष्यों के लिए (+0५॥)--7० से 38 772. 
मुर्गी के बच्चों के लिए (ला०$. 8 शाह. 
सूथरों के लिए (7०७-॥१५) 7 से 27 72. 
. 00 >> विटामिन ८ (5४००ग४०८ 2९) 
के वटा ( 
हम इतिहास (5 -०7०)--भ रहती शताब्दी से ही स्क्र्वी (5८०४ए०) रोग 
के बारे में ल्ोगा को परि नय हा गया था | यह राग अधिकांश रूप से झाक्रमणी पौजों 
के विपादियों, शरणावियों, धर्म युद्ध के लोगो, अन्वेषयों, नाविकरों तथा अकाल से 
पीड़ित जनता में आवक पाया गया है | यह रोग फलो तथा सब्जियों के न खाने से 
अधिक हांता दवै - रुन्‌ 7०,5 में यह रंग प्रयोगात्मक रूप से उपपन्न किया गया, उसी 
समय यवान।एड स्नव (4 ..००००थ ७७40.) ने यह बताया कि गिनी रिग 
(५००५-०० |०६/ के जइ (५०...) तथा यूत्रा घध खिलाने से स्कर्वी रोग को तरह 
छुतस्थल (..5..7०, उत्तन्न हा जात है । 39-7 में होहस्ट ((0!5:) तथा 
फ्रोलच (430.40३.) न स्मिय के प्रयाग र। सहायता से स्कर्थी चुतस्थल (5८पाएए 
6870749) को पात गाना तथा. बेरी 8८77: खिला कर दूर किया और यह देखा 
कि ताय तथा झआक़तधीकग्णु से विटामिन () का गुण नष्य है जाता है । इसके बीस 
वर्ष पश्चात्‌ जिल्वा (८..५. ने नाथू के रस से साम्दर स्कर्वीरोधी (-705९040प9॥८) 
पदार्थ प्राम्त क्या तथा । 93- में ।क्ग ([८॥॥/) तथा वाह (७४०७५९])) ने इसी रस 
से इस पदार्थ को रवे के झुप में प्राप्त किया जिसमें एकर्बी रोग दूर करने का गुण . 
पाया जाता है| हस पदार्थ का ऐस्«त्रिक श्रम्ल (.३६०.७7)४८ १८५) या विदाभिन 
€ कहते हैं । 
विदामिन ०८ थो केमिस्ट्री ((॥809ए छत पए:६फ्ात ()-यह एक 
सफ़ेद रवादार अम्लोय पदार्थ हैं जा के हेक्सोज .509८) से रसायनिक दृष्टिकोण 
में मिलत-जु “लो है तथा तंत्र अवकारक (.02 7०0५८४९ 82८॥२) क्त कार्य 
करता है । जत्र वह आक्साकृ। (»:८: ०८) हंता ई तो तुरन्त ही डी हाइड्रोऐस्कार्यिक 
अम्ल मे अदल जाता है, जा के थ ड़ से धातु द्वारा उत्पात्त हा जाती है । डी हाइड्रो 
ऐस्कानिक श्रम्ल (५०.७० ८४-०५ ७:० ४०४०) च्वार मे श्रस्थिर हैं, जिसके जल 
विश्लेषण (प्‌ ,705:354५) के कारय लेबटीन बलय (4.0:.72 77::2) उत्पन्न हो 
जाता है तथा डाई फीटो गुलोनिक श्रम्ल (५.-४८८० ४५(०॥॥८० 4०४) बनता है |, 





ह रत: 05940॥ विटामिन्स / १६६ 7. 
४८0८ 8५ ----5-5..+ 79970 ३४००706 गलंद सो 
ह | ट्वएटा0ता । हो 
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यह विद्वमिन 790"*--792"0 पर पिघलता है तथा इसका विशिष्ट घूर्णन 
(59९८०१८ .०४७४०५) +- 25” है | द हे 

विटामिन 0 के कार्य (एपाएपणा रण साधाएं॥ ()--विटामिन ५ 
टायरोवीन (॥'770५४०) के आक्सीकृत विघदन (०४ त॥0ए८ १०2790%007) 
में तथा [००] एएशारंए 20०१ के टेद्रा हाइड्रों संजात (॥'८४० #एत0 
१८7४४४४ ४८०) के निर्माण में भाग लेता है । शरीर में यह अ्रवकृत कारक (7८00८- 
४98 98८४0 के निर्माय में कार्य करता है इससे कारण फेरिक (?८४++) का 
केरिटिन (7०४४४) के रूप में प्रयोग हो सकता है जो कि फेरस (८+) मय 
एन्‍्बाइम के निर्माण में भाग लेती है। विटामिन ( अन्तः कोशिकी (706८८- 
७।४४) पदार्थ कोलैजेन ((:0॥228५7) के निर्माण में भी भाग लेती है जो कि 
ऊतियों के प्रकृत संस्वना के लिए अनिवार्य है। हड्डी का बनना तथा मस्म्मत इसी 
विटामिन के ऊपर निर्भर करता है । इस के कारण स्टेरोल (5:2८70)) का भी निर्माण 
होता है। पे द 


विदामिन (० की कमी के. लक्षण ( 50078 रण प्राध्या। (० 


ठेलीलंथाण ) 


. (7) इसकी कमी के कारण स्कर्षी रोग उत्पन्न हो जाता है :जिसके निम्न 
लक्षण है: द 


हे (०) शरीर में सूजन आ जाती है। (०) रक्त बहने लगता है। (०) दाँत 


दीले पड़ बाते हैं । (0) हड्डी कमजोर तथा कड़कढ़ाने लगती है |. रु 
... (2) मूत्र में विटामिन ९: का. उत्सर्जन (ललाणा) आरम्भ होने” 
लगता है। | 


(3) रक्त में प्लाज्मा (2४777) की मात्रा कम हो जाती है । . 


. (4) हड्डी तथा दाँत का बनना बन्द हो जाता द्दे । 


क्‍ ($) सिमेन्टिंग (एथाटआ(7९) पदार्थ घुल जाता है जिसके कारण पुराने 
'घाब फिर से हरे हो बाते हैं|, 


(6) शरीर में एकत्रित लोह पदार्थ के प्रयोग. करने की क्षमता कम हो 


जाती है । 
५ प्राप्ति (0०८ए०४ए०४८८)--अम्लीय फल जैसे टमाटर, सिद्रस (८४६६८७). पात- 
गोभी, पत्तेदार सब्जी, अंगूर, मटर, गोल मिच, साव + साग, इत्यादि । 


लक! ४ 


/ 


हि! 


जा 


$ै 


कल] 


.. ,:. विटामिन्स | १७१ 
आवश्यकता (९०(०९८४००()-- 


मनुष्यों को--70 से 2० 7९ प्रतिदिन (स्कर्वी रोग के लिए) 


700[६ मनुष्यों के लिए. -- ... 7० से 7 शा8- 
गामिन तथा दूध देने बालों के लिए---7०0० से 50०. 78. कं 
बच्चों के लिए 72 वर्ष तक ---.. 3$ से 7 शाह- के 


एक ॥२७८--०*०४ ॥72. एस्कार्तिक श्रम्ल 
पेन्टोथेनिक प्रम्ल (एक्रा०पाल्यांट लत) 


.. इतिहास (78079)--सर्व प्रथम बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने इस विदमिन 
का आविष्कार किया, तत्रश्चात 7933 में विलियम (]२., |. ७७४]]977) तथा उनके 


$ 


“ साथियों ने इसकी उपस्थिति का पता लगाया तथा श्सका नाम पैन्टोयेनिक अम्ल 
--रक्खा । ज्यक्स (]7:65), ऊले (फ/००0०५) शत्यादि ने पशु-पोषण में इसके महत्व 


को स्थापित किया। स॑ंन्‌ 794० में प्राप्त करके इसकी संरचना फा पता लगाया । 
पैन्लोयेनिक अम्ल की भोजन में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह पशुओं की 


हि आँतों में उपस्थित फ्लोरा ([0:9) से ग्राप्त हो जाता है। इसे 7796 4८07 


... फैन्‍टोथेनिक अम्ल की केमेस्ट्री ((-6॥7[5079 ० एश07766४८ 
3८०)--बद् एक डाईपेप्टाइड (१(८७०४०८) है जो कि एलानीन. (2]9॥472) 


तथा न्यूटाइरिक श्रम्ल (9णह्रपं८ 400) के संयोग से बनती है । यह पानी में 


बुलनशील तथा ताप में अस्थिर है | बाजार में यह ठोस कैल्शियम .पैन्टोयेनैट 


; (एर्भटापात 9४:६0770॥9०) के रूप में बिकता है। 


0७, 0+ 0 ः 
40 - 6+,- 0---0॥4- 0- ३- 0+:- 004,- 00087 
0॥+; श्र 
एछ87१(०0४४6मां2 2०१ (09५०7(00ए-8-8987706) 

पैल्टोथेनिक अम्ल के कार्य (#परर्टपंणा३ रई रिक्राप०प्र्यांट्‌ बलंत)-- 
हरे पौधों तथा बहुत से सूमदर्शा कीठाणु इसे अपने शरीर में बनाते हैं, परन्तु 
इसका निर्माण चूहों, कुत्तों, कुबकुटों, सुअरों, बन्दरों तथा लोमड़ियों के शरीर में नंहीं 
'होता | पशुश्रों तथा सूदरमदर्शी कीटागुओं में यह सहएन्जाइम 2) ((०९०ा?2प77९ 0.) 
के रूप में उपस्थित रहता है (/.7'.?.), पैन्टोयेनिक अम्ल के अतिरिक्त सू्रमदर्शी 


“जीवाणु के कुछ वर्ग बीटा -एलानीन (2-29776) तथा दुसरे वर्ग के जीवाशु पैन्टो हक 


अम्ल (2५7:00० ०0) लेते हैं। बैक्टीरिया में पैन्टोइक - क्म्ल अल्फा फौटो 
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आयसोपैलेरिक अम्ल से बनता है जो 2५. "', ?, तथा बीटा एलानीन से संयोग 


करके पैन्टोयेनिर अम्ल बनाता है | ॒ 


-+[०] 
(॥५ 





() 


| नि 
(0 -_- ८,--(- 0८0 - ((0007१------->)?9040०८ 4८०0) 
॥॒ | 
ः | (7. द 
(0) 7?400070 8८६-|-ह - 8]3:4.30--4४77-->2270070॥९ +टाॉंत-- 
2 ५ -- 0979709॥057726 _, 


उपरोक्त प्रति मियायें एन्जाश्म्स की उपस्थित में होती है जो कि यक्ठत से प्राप्त 
डोता है । 
6) ९87000707607० 2८0--7,-(.४४४८४९-> 
-]2270076709]-,- (ए5806 
(0) ऐर-?.॥00प्रशाएं-[ -टएशटंएढ +--२५५०३-+ 7१०८९, ८. 
(५) 702700९.॥८॥:०८-- ४ ->0१)2--4 -[॥050॥0- करा टा7076 - 
(५३) 4/-४05[70०-7क्ाट6॥6नै 2 २----->2?5709॥097॥9/0-- 
2९9,059॥0-00 ४:टए॥7९ ै, 
(५) 7370५9॥0-०66ए2णए76 ह--2ै]----२१॥27-- (0शाडए706 है. 





पिनिक अम्ल को कमी के लक्षण (9ए97॥075 ० ९470677८ ईडमे है हा 
प्‌ 6 


४ए_|ंत॑ 0५50०५४८) )--श्स विद्यामन की कमी से चूहों में निम्न लक्षण उत्पन्न हो 
जावे हैं ; 

(।) एृद्ध झक जाती है । 

(2) प्रजनन प्रक्रम क्षीण हो जाती है । क्‍ 

(3) बाल पिगमेंट की कमी के कारण भूरे हो जाते हूं. (80०070- 
६॥८072) क्‍ 

(4) यज्ञत में सहएन्जाइम ४ फी मात्रा कम होकर 50% तक हो घाती है । 

(5) कुककुटों को त्वचा शोथ (१०४45) हो जाता है । 

प्राप्ति ((0८८०४7८०८८)-यीस्ट, यकृत, अण्ढा, मांस, गुदा, ावक्ष की 
मूसी तथा सब्बी; शेत्यादि । 
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आवश्यकता (8 ०५७०॥४९०९० 
कुक्कुट--2.5 से 5.० ॥78 प्रति पौंड भोज्य पदार्थ पर । बतख (१0८७) द 


ठकी ((४7/८०ए) की इससे कुछ अधिक मात्रा में पैन्टोयेनिक अम्ल की आवश्यकता 
द्वोती है । 
विटामिन ? (७४) 
सन्‌ 7930 में $८2०-57002ए ने यह देखा कि जब गाश्ना पिय फे 
स्फर्भी रोग में जब शुद्ध ऐस्कार्चिक अम्ल खिलाया जाता है तो श्रधस्त्वक (5८9- 
०7६३४॥0९005) तथा अंतः त्वचा ([70080०(७760प५) रुघिर साबव ([70707- 
१82०8) फे लिए. उतना रामबाण नहीं सिद्ध होता जितना कि साइट्रस फल के रु 
देने से होता है । इस फल के इस कारक का नाम विटामिन ? रकक्‍खा गया। श्न 
0+:0।+ की, 
(६ 2 ० 0 ९ ७३ 


[। | | 
09. ॥॥ 800५.. 0. ९०0 


ई40 नि. कै 0 
| 


७छ90९086 एाप्रएुए0705ए९०५पस्‍/47% 
लक मिलकर कप ज कक तक नमक अल 


2850 फ79 


 0+ 


है. 





(5]000₹$8 7॥8777086 


पेएञीछ ' 
वैज्ञानिकों ने इस रस से फ्लैवोन्बायड पिगमेंट (7]8ए०70ंत ए87थ) -छ्त्न 
मिभयण प्राप्त किया-। फ़्लैवोन (72ए०7०८) तथा फ़्लैबोनोल्स (7)9४०70]5) पीखे 
रंग के पिगमेंट हैं, जो कि पौधों में ग्लाइफोसाइड फे रूप में पाये जाते हैं। श्नके कार्ई 


उकजह० ++ 3-3० 4 *क-ह स्याकी। 
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८2%: .  ... कोलीन ((४0॥76८) 








१७४: / वनस्रति जीव- रसायन 


के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। एस्कुलीन (35 ८००) तथा रिवटिने: 
(रिपत॑) विटामिन ? के महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो कि क्रमशः चेस्ट नट (0॥65६ 
700) तथा बक व्हीटे (8 घट ९ए०।९9॥) स पाया जाता हे | ै 


पैरा--एमिनों बेन्जोइक अम्ल (? 8 8 0) 


इस विट्ममिन के बारे में कार्बनिक रसायनिकों को सन्‌ 7863 से ही कुछु-कुछ 
शन था । 940० में इसे ३८८८5३५४ए भोज्य कारक के रूप में अपनाया गया। 
उसी वष यह भी देखा गया कि ?.१88 के कारण गंधक औषधि (5-9४) का' 
कृति शील प्रभाव नब्द हो जाता है | यद चूहों तथा कुब्कुटों के पोषण के लिंए' 
अनिवार्य है । हाल ही में कुछ लोगों ने बताया क्रि 20 3/ फोलिक अ्रम्ल के श्ररु 
कॉएकअश है।. 
? १84 की केमिस्ट्रो (20०77507ए ०6 008 8)--यह एक सफेद रवा- 
दार पाउडर है, जो कि पानी में घुलनशील है। इसमें ऐमिनों वर्ग बेन्नीन वलय 
(77॥8) से पैरा (9) स्थान पर जुड़ा रहता है । 


पिछ; 


(00 
( 7:477४70 22720/८ ८८४८ ) 


7५84 के कार्य (#प॥८४०7$ 06 ?48 /80)---संभवतः यह विटामिन 


भी पैठोथेनिक अम्ल की तरह कुड आँत के ब्ेक्टोरिया की वृद्धि के लिए अनिवार्य 
है जो कि.उसंक बदले में दूसरे विटामिन का निर्माण करता हैं | यह विटामिन चूहों के 
एक्रोमोटरिंचिया (0८८०770८7०.०५) रोग को दूर करती है । 


" ग्राप्ति (0:८७४७४०८८)--यीस्ट, गेहूँ का अखुश्रा, सीरा (१/०७55९५), 


चावल की भूसी.। 
आवश्यकता (7९८०९५४०००८४४) 


कुक्कुट---30 772 प्रति 705 2775 भोजन (7207 ) पर, 


; 2. है | 


8 . यद्यपि इस -विटामिनःको पानी में घुलनशील विटामिन के वर्ग में रदखा ग्रेया, 











अमल व ल्‍* एज एल क2 री 95 अन्‍मनकाक-- +- 2 ३४ रैंज 
हा ै पा पटज पक 3 चल सका, 703 कि 75 जि िड उहए ब्धिय न, अजय सदकर पह 70 7 >दा बे पु है न कु बाई अं 37९ 
2४ ७५४०, कर 2 (2४2६ 2 22080.०375244:#: 8: हम ई, ६. ५ उ्करूकफण्चुर ०7 फ पता पाक तर 9>'फृ खा आज चिक | ४ कह 5 पद, वि हल 2.६ ७० कर 
;: मम 2 34 >> पा (. 4७ ३०त००॥०३७ प्रा शक 6०% ढक नबी का ७५*०+ है. हि. 7 है 2 औि 8 ७#ो३७ ४१.20... 2. १ ५ क« जरमकाकााभाट आर > 56 पककला 
दे ७) ००-०८ सन #ा- असकननत्य-न -_ अ््कककलनम नमन... न्‍> जा खत न ककीजतड 0 अताण टी दरसााा3७ा५3३० 3५2 श#४७०० ५०५७-०० तथाए-१-20ल्‍0: पाक डासक- ५-३५ ह..ऋ- ममंवाकय'... ९ लिक्‍रन्‍अममडनम- क - ;; डी + च्क 
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“/ है, परन्तु कुछ वैज्ञानिकों का मत मित्र है। कोलीन. लेतिथिन का- एक आवश्यक 


04॥॥00/00/00४॥88॥000॥ 777 





अंग है श हे 
कोलीन की केमिस्ट्री (0॥०79॥5777 ०4 (४०॥४८)--यह रंगद्दीन तथा ( 

चिपचिपा द्रव है जो कि पानी व एल्कोहल में घुलनशील है। यह कार्बन डाई ह 
आक्साइड ( (0, ) तथा अम्लों से शीघ्र संयोग करती है।कोलीन अमोनियम रे 
हाइड्रॉक्साइड (न (07) का संजात (१९0४ए०/ए८) है । : / 
८79, - ०007 है ! 
शा ॥ १ 
3 ८] ! 
| »८ाप5 हर 
(77 । 

((.0[#6 ॥एकठ5ए गाए ह7८0ए] .770707 ॥ए9705006) ् 
कोलीन के कार्य (#फ्राला0ा 66 (॥0॥70)--यह ऊतियों' के उग- | 
पचयन के लिए अनिवार्य है, जिसमें यह मिथाइल-अंतरण ( [:०7507600पए- : है 
/ ।4007 ) का कार्य करती है | जब आवश्यक ऐमिनों अम्ल कैसे मिथियोनाइन । 
(+५८८॥००४८) भोजन से प्राप्त नहीं होता तो कीज्ञन श्रपना मिथाइल (--.(.7,) हा 

वग अनावश्यक (१४००-2४५०,॥४७।) ऐसमिनो अ्रम्ल ,.होमोतिस्टीन: ([9770८9$- ( 
६०४०) को देकर मिथियोनाइन बना लेती है।कोलीनः बहुत 'से फास्फ्रेशइड्स ; 
|. (?%9080॥5%000०५) तथा फास्फालाइपिड (?॥05०॥0.0) का. अनिवार्य अंग | 
- हे है । एसिटिलकोलीन (४८८८ए। ८०४०॥४८) रक्त के दन्नाव को कम करती है । इधके । *' 
हक कारण यक्नत नशीले पदाथों के श्रमाव से सुरक्षित रहता है .। हा |) 
!. कोलीन की कमी के लक्षण ($ए979(0078 ० टा०ण॥6 96९ ०८ं८९०८०) हे 
; ७ र् १ 

| (7) यक्ृः में वसीय अम्लों का उप्रापचयन न होने के कारण आऊार बढ़ ते 
(|. जाता है। जिससे वसा पदार्थ एकत्रित हो जाता है तथा नेक्रोसिस ( '०८६०७$ ) क्‍ 
रोग उत्पन्न हो जाता है। . 7 

(2) गुर्दे से रक्त आने लगता है ( चूहों में ) तथा आकार बढ़ जाता है । ः 

हि 

प्राप्ति ( 00०८८०प४४८४०८८ )--यहक्वत, गर्दा, मस्तिष्क, नाड़ी की ऊति, अनाज, । ! 


सोयाबीन का तेल, हृदय, यीस्ट, मांस तथा कुड वनस्पतिक तेल । | 
आवश्यकता (०]०ए८०८०८ )--कोलोन की आवश्यकता बढ़ते हुए । ः 
पशुओं को अधिक होती है। मनुष्यों में इसकी श्रावश्यकता अशत है।. * हर ह 
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कुत्ता -+ 35 ४8. कोलीन प्रति किलोप्राम शरीर भार पर ्ः 
चूहा विज 206 १३१६4 .. 97 93 39 29 9). 22 
कुक्कुट पाप 75 (2 99 9) 9१ 99 332... 3३) 
विटामिन ७ (77072 2९४0) 
इस पोषक कारक के बारे में सर्वप्रथम डे ([997) ने बताया ओर यह देखा 
कि थीस्ट द्वारा ॥प/0790॥9 |८४६0/०744 रोग ठीक किया जा सकता है । सप््‌ 7939 
में होगन (५227) तथा पैरठ (2287700) ने यह देखा कि चिक्षस ((१८॥७) में 
€.४2८70:ए५७८९ 22070०2 शेका व ठीक किया जा सकता है । उस समय इसे विदा- 
मिन 8 कहा जाता था। विस्कान्सिन (९४।४८००४५॥०) के लोगों ने बहुत से पौधों के 
शत्तियों से उत्तेजित अम्ल प्राप्त किया जिसका नाम फोलिक अम्ल रक्‍खा गया, 
(299) ने इसका नाम विटामिन ।४ रखा । 
फोलिक अम्ल की केमिस्ट्री ((.॥॥००६४७४ए 0६ 7040 ४८४०)--फोलिक 
अम्ल एक पाले रज्ञ का चमकदार देरोइल ग्लूटामिक श्रम्ल (206009] ए[पा४॥70 


-है- 


: 20८0:-7?( ४ है जो कि अ्रम्लीय माध्यम में श्रस्थिर है। यह तीन प्रकार के 


यौभिकों से मिलकर बना है : 
(7) टेरिडी+ (2060॥76) 
(2; पैरा -ऐमिनो बेन्जोइक अश्रम्ल (-क77009९0200 ४९०१) 
(3) ग्लूडामिक अम्ल (570० 4९००) 


यैदांपर0-4ना9व057* नील की 
6-536०.॥9! ता रु #-वैप्रांप006९02०0 50 पे ([पर्तरांट #७ंऐं #2< 
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ए(७००शाह।ए(ाज6 2८७४ (० छत 7035) 


फोलिक श्रम्ल के कार्ये 707८४०7 ८ 70]6 9लंत) -यहू लाल रुधिर 
कणिक्ा (९, 3. (..) के बनने की गति को बढ़ाता है तथा जीवित कोशिफाश्रों के 
उठप्रायचयन $) सहायता करता है। यह सहएन्जाइम ( (-0९0%2ए7॥6 ) के रुप मे 


्ट कि यह टू क. +- लि पे 


ही 
ज्किः 


[ 


श्एः 
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सम्बन्धित है जो. कि उन पदार्थों के निर्माण - में काम आता है. .जिसमें, मिथाइल 


(- (५) वर्ग बनता है तथा उसका आदान प्रदान होता है। यह चूहों, बन्दरों: 


तथा मनुष्यों की रन च्चोणना (77"८४॥ ) गेग को गेरुता है | यह चूड़ों के दुग्धववण 
(7,2८9007) तथा टर्की कुक्कुटों तथा गायनापिग के अ्रण्डे फूटने (॥रट्यांफ़ां- 
॥0) वथः साधारण बृद्धि के निए आवश्यक है। 

फोलिक अम्ल के कमी के लक्षण ( $एपफाठ्पाड छा ०८ इलंत 
तेएलंडआवए५ )-- 

(7) वृद्धि रुक जाती है । 

(2) मैक्रोसायटिक रक्त च्ञीणता (73ट0८ए४८ 27०773) रोग गामिन 
अवस्था में तथा बच्चों को हो जाता है । 

प्राप्ति ( 0८०एप्टा,८८) - यक्ञत, यीरट, गुर्दा, गोमांस (38०) गेहूँ तथा 
हरी सब्जियों के पत्ते | 

आवश्यकता :(१८९०४८7०८:४)--इ्स विटामिन के बारे में पूण रूप से 
शान नहीं हो सकता है। अधिक मात्रा में यद वितान्‍त्त (750०) दै। 


विटामिन प्र (8607) 


सन्‌ 7936 में काग्ल ।7९0९) तथा टानिस (!०ग79) ने सूखे अ्णएड- 
पीत से एक रवादार पदाथ प्राप्त झिया, जो कि वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसका 
माम बायेटीन रक्‍्खा गया । उसी के कुछ वर्षों के बाद एक पदार्थ की खोज हुई जो 


; कि राइजोबियम की पृद्धि तथा श्वसन क्रिया के जिए. श्रनिवाये है जिसका नाम सह 


एन्जाकम रे रकवा गया । इसी के कुछ ही समय बाद इन लोगों कं पता चला कि 
श्न दोनों पदार्यों में काई अन्तर नहों हैँ | भेटेमन (840८7००.४) ने कई वर्षों पूर्व ही 
यह पता लगा लिया था कि अधिक अर श्वेत (०४४ ७एग)॥८) खिलाने से शरीर में 
विषाक्त ([०50८६ए) हो भाता दै। सन्‌ 7920 में बोस (8.,35) ने चुद्दों में श्वेत 
अण्ड क्षति ( छा/० ८९४ गुंणाए ) के बारे में बताया जिसमें सचाशोथ 
६ वेल्यगथा05 ) व बाले का गिरना तथा मांसपेशी (7708८॥८) का श्रसमन््रय 
(77000707ग9007) श्रारम्म हो जाता है और यद्द भी देखा कि यीरठ, यक्वति 
इत्यादि से श्रर्ड श्वेत ज्ञुति दूर हो जाती है.।. 
वायोटीन की केमिस्ट्री ((॥०थ४0४ए ०६ 80070)--यह पानी तंथा 
पल्कोहल में घलनशील, रज्जहीन, ताप में स्थिर, रवादार, ठोस तथा अग्लीय ग्रक्ृत 
का होता है । बायोटीन आठ सदस्य के बलय (708) से बना दे मिसका एक भाग 
थायोव्रीन .न्यूक्नियस .3, (/%507०7० ऐप्रटा००४ 0) से तथा दूसरा भाग यूरिया 


न ज्न्न््च्माल बउ्जुद >ह्क 


जा, जी 
४7 उ 2 ० ४०३ ४ 








हे 
दा 
है "44 
34 
न 
न्यि 
के 

। 


8 पट! 


सत्य नवाजा पराजक आजकल २3०+ 3. 


ऑफ ७ 


$7* « ३४००७ कीा कुछ >कक- “की 7 तप पके जन“ होना चू आआ- ००० ०-क- शक 
बह (७० - था व्याशहा+, है 
5 टू का पु श्ह 


डे 
0. 


०... ० कीच अमन नलक ड़ ऑन 
हि के 


+ ऋण केक न 


४ ४ ह $; २५ +# मु 
/अम ता; कलक एप ध्यपका० कफ, न्‍त-० की ८ फुपक+-3१०२ 2 रिक्ति “के ज>+ भा ५ जूक असप 27 5 
''क्काक 
सक्प्तबप. छू 


32020 04050 200 
477 जा ०१ पाक >* मयोहई+ आन 83 ४-8४ 


पं +3 5 220०५ से किक 2 % कलर 7५ 3० फ ५ कारन पक कन्पाक: 2 औ ७ ५६०६-3३ 00 5५ 











७, +क/९/+४०.: + विलंब >३ 4 
नास->«»>««कन-- कक, 


१७८ | वनशति जीव-रसायन 


की तरद के; संर्चनां इमिडा जोल न्यूक्षियत ( [एतं#८0० एपट८०७ ] के. ४. 


बना है । कण र शुई पे 
ररररः के मनी: द 
[, 
भाप... पपा। 
१० दा5फ क्‍ 
(५,५ ७॥4--(0/4,).--000।५ 
ः 
5 हे 
8०0ध7 ग 
(2 -][९९६८००-३)4 +4770220]60-- >-०७० 7ए60 हर 


. 09०76 -79 - ४०८४८ ३९।४) 


वायोटीन के काये (१7णा८०ा०75$ ०६ छा0भ--पह अनुमान लगाया 
जाता है कि बायोटीन उगपचयन के तीन (?॥795०) से प्रयकद््‌ या ग्रग्रत्य द रूप से 
सम्बन्ध रखता है 

(4) ऐस्गर्टिक अम्ल (/059४70० ३८०) तथा भअ्रन्य ना स्ट्रोबनमय पदार्थों 
के उपापचयन से । 

(॥) कुंछु योगिकों के कार्बाकेजिल हरण में: भाग लेता है। जेसे आस्जैलो 
पूसिटिक, आक्जेनो 8 हसीनिक तथा सक्सीनिक अ्रम्ल । 

((औ) यह श्रोत्तीक श्रम्ल ( 00.00 22८09 ) के निर्माण के भी सम्बन्ध 


रखता दे । द चर 
ऐस्पार्टिक अम्ल (85/0277८ 2०) के निर्माय में बायोटीन (8/008) है| 
की आवश्यऊता पढ़ती है । इसके अतिरिक्त यह नाइट्रंजामय पदाओयों के निर्माण में 
भाग लेती है | बायोरीन सम्मवतः एन्जाइपम के निर्माण में भो भाग लेती है। यह, 
विश्वास किया जाता है कि यह प्रजनन (:ए००70१0७८८०॥), कार्थन डाइग्राक्साइड 
(८0,), संपरीकरण (+52007 ) तथा बसा व प्रोटीन के उगा+चयन में भी भाग 
लेता है । शा द 
बायोटीन की कमी के लक्षण (5ए99[0007 ० 9६0घ9 ठर<४€८लंटा०ए) 

इसकी कर्मा के लक्षण कुक्कुटों, बन्दरों तथा. बड़ों में देखे गये हैं। 

(४) श्वेत श्रण्ड क्षति (7:८ 6४४ 0]००९) दो जाती है । 

(2): बाद्ध रूरू जाती है ।.. . 

(3): एक प्रकार का चर्म रोग दो जाता है; ( त्ववाशोथ--2०:7905 .) 


242 ञ्े _ 
0). ०>* है ........० ७७.०० कि कै, हे बा, तक नल 5०: 
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हर (4) चूहों के बाल गिरने लगते हैं । 
श ($) शरीर के भार में कमी होने लगती दै । 
प्राप्ति (2८०.४००८८)--यहकृत, यीस्ट, दूध, गुर्दा, फ्लोम व अ्रए्ड पीत । 


आवश्यकता ( १०८०००४८०7४८०८ )--बायोदीन की आवश्यकता चुगाली 
करने वाले पशुग्रों को नहीं होती । 
नुष्य-- 5० से 300 77८7० ९7, प्रतिदिन 
चिक्त ((|.०5)--*०4$ से *०7 70. 27), प्रति पौए्ड भोजन पर 


इनोसिटोल ([-०#६० ) 
सन्‌ 794० में ऊने (४०८॥०८५) ने इस पदार्थ के कमी के कारण चूहों में. 


भालित्य (2३/०७/०८८५ रोग पाया गया !' इनोसिटाल पशुओं के लिए ब्हुत ही अनिवार्य . 
है। इसके उपस्थिति में यकृत में वता उपापचयन भली-माँति होता है जिसके कारण 
वसा यकृत में एकत्रित नहीं हो पाता । इनोसिटोल एक स्थिर, पानी में घुलनशील 
पदार्थ है । इसके कमी के लक्षण केवल चूहों में ही देखी गई दे । यदद श्रनाज, गेई 


मूसी तथा यीस्ट में पाथा जाता दै । 





770850-[750506 


(९5०३ 7एदाठ<एटएटा0 ॥९४३॥८) 


_लिपोइक अम्ल (/ए9०८ 4००) 
लिपोइक अम्ल पाइ्विक आक्सीकरण कारक (ऐए/फ्शंट 007 


&८(07) का काम करती है। यह 7207]0॥3, के द्वारा अ्रवकरित (7८0७८८) हो 
नाता है. यह प्रतिक्रिया 98 7ए4704|/07९ (€४एक702०7४8० एजल्नाइम के 


उपस्थिति में द्वोता हैं । 


शक थि -(089,),000फ 
ु द पछ * 
॥906 2०० 
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75 इक 3० -०#० भ्यकट" बक ८- 7७:३3; 
९४.3४, >*5% 


डे जी 


ले लक ज-०- कक उक नम. 
हु 


स्क्न्स्् 


+ हज मकर. कष्यपट-वन्‍्यपड कल ,ाथ-म कर्क प+> २-० >> 47८, -ज०;.सुइउ- 


" ब#९ फृषक २७ 


२ अकाली. 


4मकप्यकमीद २० सा' ३०कानक०७ आत्मा अप 5 डक । ४-०५ 





8... 





(कफ के ९--+कक बन, 7 रू 
/क टू २ 


७८३५-आं %ए ७७ आंक >ि :5 
५३; कं 


ह न कक म्यिकमप।] 
हु ] है के के 


का 
कि 


चा 


च्क्का 
६4 


पहले 72 कल को 








-./क > 7 खाना 





! 
। 
॥ 

! 
। 
॥। 
|| 
डे 
|| 


हर 


ि 
री 
) 
| 
| 








११ | परमाणु (७००) तथा समस्थानिक 
्ि ( 550.0]065 ) 
छा मारणु 5 । 803 में जान डाल्टन ने श्रयने परमाणु के सिद्धान्त 


यहू बताया कि सनो तत्व सूदरम तथा अ्रव्रिधाज्य कणों से निलरूर बना 
है और एक ही तत्व के सभी कण ग्ञापस में रसायनिक तथा भीतिक गुणों के दृष्ठि- 


कोण से एक समान होते हैं। उन समय लोगों का यह अनुमान था कि परमाणु 


अत्यन्त यो ही ते हैं, परन्तु उन्नेसवीं सदी के अंतर में यह सिद्ध हो गया कि परमाणुपश्रों 
की एक जटिल संरवता है तथा उपर्व रिकर स्थान भी है। २०वीं ३० के भीतिक- 


शात्ियां ने दमाकिटत के इत झा को कि परमाणु औययाजब्य हैं तथा न्यूटन के 


विचार को कि परमाणु गिलकुल ठोस, गलत सिद्ध कर दिया । 
सन्‌ 8 ); में रोन्दत्रेत (११०९८०-९ ८४) ने एक्स फिरणों (६--१०५७) तथा 


32896 में हेनरी बेक्व्रेरेन ( 42॥7 36:4०2०) ने रेडियो घर्मिता ( १४१॥0 


4८ ए|ए४) की खोज की, जिसके पश्चात्‌ परमाणुग्रों को संरचना का अध्ययन तेजी से 
खारम्म होने लगा, और करात्र पैनल यों के अनररर हो यह सिद्ध हो गया कि प्रत्येक 
मरमारु तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना है : 

(7) ऋणारु (७॥८८४४०४) 

(22 धनाणु (270007) 

(3) क्‍लीवाग़ु 3च८८६४0700) 

. ऋण गु ( ।0८।०0: ) ऋणात्मक, घनाखु ( ?270007 ) घनात्मक तथा 
ब्लीवा णु ४०३८४० )) उदासोन होता है । प्रोटोन तथा न्यूट्रान का भार करीब-करीब 
शक दूभरे के बरातर होता है, परन्तु ये एलेक्ट्रान से 7840० गुना भारी होते हैं, पर- 
भांणुग्रों को संरचना को खाज में अनेक वैज्ञानिकों ने तपस्या की जिनमें जे > ले० 


आम्यवन ( फ्रांत ), अन्न शट रद्र फोड इंगलैदड ), नील भोर (डेनमार्क ) तथा 
शैडविक के नाम मुख्य हैं । 





€2. 


-#मीक 


+र३ 


परमाणुओ्रों को संरचना के बारे में इन वैज्ञानिकों ने यह बताया कि प्रोटान 


सैया न्यूद्रान एक न्यूस्लियस (]३०८८७७) में रददते हैं, जिनमें कि परमाणुओ्रों का 
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# 285 कट धरा है तक प डक 24 ४ 

पटक कि के का, हयडी ४” ५ है> 
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5 अर | ६. जप बकजपह 5 2 ४ कल 
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भार निहित रहता है | यह न्यूबिलयस परमाणु के बीच में रहता है तथा एलंबद्रान 
न्यूत्रलयस के चारों तरफ उसो भांति घूनत है ।ज्स प्रशार खूत के चारो ओर ।भन्न- 
भिन्न दूरी पर भिन्न-भिन्न अद घूमत है | एलक्ट्रान [जन घन] से हो ४२ धूमत हैं उन घरों 
को (070: कहते है, (जिनका संख्या मिन्ननमन्न परमाणुओ्रों में मिन्न +ऊ होता हैं । 
इन घेरों पर एले+ट्रान +ी सख्या कई नियनों पर गवारत हैं जो [कि इस ५ २ ह-- 
'. .. (() हव्सी भी घेरे पर एलंकट्रान वो सख्य 2. ४ से श्रश्रिक नहं। हा धकती, 
अर्थात्‌ पहले घेरे में दो (2 »९११--2,. दूसरे घरे में आराठ (2>-*<> «०, , तीथरे 
घेरे में अ्रद्टारह (2 »८32--8) तथा चोथे घरे में अत्तीस (2 ,९4४- 3: ) एलेब्ट्रान 
से अधिक नहीं हो सकती । द 
0 5 पेरे की संख्या ( जैसे पहना, दुसग, तीसग इत्यादि ) 
.. () सबसे बाहर वाले घरे में दो ( यांद पहला घेरा हैं / अन्यथा श्राठ 
एलेक्ट्रान से अधिक नहीं हो सकता | द हु 
रद्रफोर्ड के प्रयोगों द्वारा परमाणु का ट्र्धव्यास ( 7:0 05 ) 7० 5 (छा 


कि्नीीि न त ज ञ ल्‍ज +तत_नतन ५ £ >> दर 323 ३ 
( हक आहत ८...) तथा न्यूबिलियत का अधेव्यास 70 १४ (.॥ा दोता 


है | अ्र्थात्‌ न्‍्यूविलयस श्रपने परमाणु से 7८5 (70८,-८०) गुना छोटा है। 

समस्था|नक (5.,०[7८७)-पर्माणुग्रों की संत्चना के अ्रव्ययन के पश्चात्‌ 
वैज्ञानिकों ने यह देखा कक प्रइ्ृति में कुछ एस भी तब हैं, जिन्क परमाणुग्रों के 
रसायनिक गुण तो समान हैं, परन्तु उनक भार में विभिन्नता होती हैं | कसा त व के 
ऐसे परमाणुझ्रों में एलेक्ट्रान तथा प्रोटान की संख्या तो भराबर रहती हैं, परन्तु उनमें 
न्यूद्रान वें। सख्या मिन्ननभन्न होती हे | प्राटान तथा एलेक्ट्रान वी सख्या अरारर होने 
के कारण ये थ्रावत सारणं। ( 2०व.००४८ .«०,८ , में एक ही स्थान में रवखे गये 
हैं । ऐसे परमाणुआ। की उस तत्व का सम्स्थानक, ९ ] ५ 07०० , फहत हैं| जैसे-- 
यूरेनियम का (५२१५, (,१४०, (११४६ इत्याद यूरनियम के इन परमारुशथ्रा क भारं 
इनके ऊपर लिखे गये हैं जो कि भिन्न-भिन्न हैं. परन्तु उनके सभो पर्माणुओं में 92 
एलेबट्रान तथा 92 प्रोटान ग्हते हैं। किनी तब के सम्स्थानिक को उनके संकेत के 


ऊपर परमाणु भार की संख्या रख कर प्रदर्शित किया जाता है जेस-- 


07, 0!80 ---. आकसीजन (0!6 का समस्थानिक है । 
(१5, --. हाइड्रोजन 7! का समस्थानिक है। 
(.!$ --+. कफाब्न (7४ का समस्थानिक है । 
छुआ... --. फास्फोरस एश का समस्थानिकहै। 
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समस्थानिक दो प्रकार के होते हैं -- 
(7) स्थिर समस्यानिक (5306 45000|9८5) 
(2) रेद्िियों धर्मी समस्थानिक (९३0॥09८४४८ 800]985) ४ 

| कुछ स्थिर समस्‍्थानिक के लिए 02एए शब्द का प्रयोग होता है जेग्रे !3?, 
पर» तथा 07 व 0१%, [ृ-४४ए ए४४४८४ उस जल को कहते हैं जिसमें |6४ए४ए 
हाइड्रोनन या श्राक्सीनन रहता है | हाइड्रोजन समस्थानिक के अन्य नाम भो है... 
प्रोटोनियम (27070प्रएए>-र्), डिवटेरियम (6०५०४८४४५८०॥ 5-३१), ट्राइटियस 
(॥'5७४५॥+-०४) 


डे 
2 


| 


स्रोत (5007८०5)--समस्थानिऊ दो प्रकार से प्राप्त होता दै हि 
(!) प्रकृति (३४(ए०४८) द्वारा 02 
(0)) कृत्रिम (।0/2८५/|) विधि द्वारा च्धछ 


3 


केवल बहुत भारी तत्वों को छोड़ कर अन्य प्रकृति समस्थानिक स्थिर 
(5६900) होते हैं । परन्तु कृत्रिम समम्थानिक स्थिर नहीं होते | दुसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि ये रेडियो धर्मी समस्थानिक है | 

रेडियो घर्मी तत्ने (१००४० 2८०ए८ ८|८०८४)--संसार में कुछ ऐसे भी 
तध्व पाये बाते हैं जिनके परमाणु लगातार तीन प्रकार के किरणों में टटते रहते हैं । 
जिन्हें ग्रल्का (०.), बंटा 8, तथा गामा (५) किरणों कहते हैं! ऐसे तत्वों फो 
रेडियो धर्मी तव कहते है, जेसे-रेडियम (7२०), यूरेनियम (0), थोरियम /7]) 
इत्यादि । श्रल्फा (००) दो प्र'टान तथा दो न्यूद्रान से बना है तथा इसमें दो धन 
चार्ज (८०78५) रहता है। बीटा (8) में केवल एलेक्ट्रान के कण रहते हैं तथा 


गामा (९) किरणों सूर्य के प्रकाश की तरह एक प्रकार की उर्जा है। कं. 
कुछ प्रकृति स्थिर समस्थानिकों को सची 
तत्व संकेत तत्व संकेत 


हाइड्रोजन (ए0॥02०0) ्ः॥।न नाइड्रोजन (0२॥002 ०) १६, चर +#च 
इोलिग्म ((4.300:) 00,॒<० झाक्सीजन (05925) 07%,07,02४ 
लीगिपम ], ४॥पा) 4॥7,, फास्फोरव (2|059#0#089).. रिभ 
बोरान (50707:) 89 कैल्शियम (0८]८ंपया) (224०,११,५३,१५,५6,५६ 
कार्बन ((:४४०.:-) की की 

द समस्थानिकों की तैयारी (7८०श78४07 06 [०0007९5)--प्रकृति में _&.. 
56 तल ऐसे पाये जाते हैं जिनमें दो या दो से अधिक स्थिर समम्थानिक मिश्रण के. 
रुप में पाये जाते हैं । इन समस्थानिकों को निम्न विधियों से प्रात्त किया जा सकता है: 
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(7) विसरण ([)/00»०7) द्वारा--मिन्न-मिन्न मार वाले परमाणश्रों फा 
“पिसरण भिन्न होता है जिसके फारण इन्हें एक दूसरे से अलग किया णा सकता दै। 
(2) मास रपेक्ट्रीम्राफ (४४७४५ 396८० 27200) दह्वारा--इ4 विधि में 
समस्थानिकों के मिभण को चुम्बकीय न्षेत्र (7722720० 60) में प्रवेश फरते ईँ 
'जहाँ पर हल्के समम्थानिकों की श्रपेज्ञा भारी समस्यानिक अधिक विज्ञेप (१९६९९) 
होते हैं जिधके कारण ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं । 
द (3) वत्त्वांतरण (774%75770।2007) द्वारा--इस विधि में परमाणु के 
न्यूक्कियस में न्यूट्रान मेज कर समस्थानिक प्राप्त करते हैं, जेसे :-- 


6ैप्रश --0 “>+-२२ ४! ११-|- ५ - 995$, 


तप “रे 29-- 8 - [0श7६/ ०९६, 


]772299 को मकरी प्रकाश ( ८7८पए ॥7॥0) में प्रयोग किया जाता है । 
स्थिर समस्थानिक्रों की पहचान ([2०06८४०॥ ० 5090[6 48070709)-- 
समसरयानिकी को उपस्थिति निम्न विधियों से करते हैँ : 

(7) मास स्पेक्ट्रोमीटर (४255 -$९८00776/8:) द्वारा 

(2) मास स्पेक्ट्रो ग्राफ (४०४५७ 5.022८770 2709.॥) द्वारा--यह स्पेक्ट्रो- 
भीटर की तरह होता है, परन्तु इसमें समस्थानिकों की रेखा फोणोग्रेफिक प्लेट पर 
अंकेत हो जाती है | इसे समस्यानिक्रों के सही विश्लेषण के लिए प्रयोग नहीं किया 
जाता है । 

रेडियोघर्मी समस्थानिक ((३४0॥0 3८४४०. 48000985$ या र80॥0 
3800.35) - रेडियोधर्मी समस्थानिक वे हैं, जिनके परमाणु निरन्तर अल्फा (००), 
बीटा (8) तथा गामा (९) किरणों में ट्ूटते रहते हैं | इन्हें ००, १ तथा # विकीणन 

(7204700 ) भी कहते हैं । 

... अल्फा-काण (० -79270०७)--ये दो प्रोगान तथा दो न्यूट्रान से घने है । 
इनके ऊपर दो धन (--+-) का चार्ज (८४४2०) रहता है, जितके कारण बहुत 
अधिर संख्या में श्रायन्स (079) के जोड़े उत्तन्न करने की ऋ्षमता रहती है । इसका 

 चेग प्रति सेकेन्ड 20,000 ९0 है (५४--2)८ 707677/ 56०). ६६77 ८ किलोमीटर । 


बीटा-कण (8- ?27४८७) --ये एलेक्ट्रान के कण होते है। इनमें आयनी- 


करण (4०0-24000) की क्षमता अल्फा कण से कम द्वोवी है-। कुछ बीग-कर्णों का 
वेग करीब 30०,००० [67. प्रति सेकेन्ड दे (४--३ २7०7 670/ 9०0). 
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गामा-किरण--- (/ -9ए-)--ये सूर्य के प्रकाश की तरह विद्य ते चुम्बफीय 


([४८४५७०००४००८५८) होते हैं, परन्तु इनको तरड्ध लम्गशन (५०४०८ |५०९॥४) 
'प्रकाश से छोटी हं।तः है, इनमें बीटा वण स भी अ्रथ्रिक भेदने -की शक्ति है परन्तु 
आयनीकरण.करने क' क्षमता श्रल्फा (८०) तथा भीटा (8, से. बहुत ही कम होती है .। 

रेडियॉधर्मी समस्थानिक धीरें-घीर अश्रल्फा (० , बीटा 8 तथा गामा (१) 
विकीर्न में निरंतर टूटत रहते है जिसके कारण कुछ समय के पश्ञात उनके भार 
ग्रापे हो जाते हैं | मित्र-मिन्न रेडियोवर्मों धमध्थानिर श्राघे भाग को ग्रल्फा, चीटा 
तथा गामा विकीणन में बद ज्ञने के लिए भिन्न समय लग॥ हैँ ।जस उनका अश्रघ जीवन 

(96 ॥६८ कहते हैं। 0७/९, 0४११, [2709 के अ्रप जावन क्रमश३ ० 
दिन, ३3 दिन तथा 37 मिनट हैं । अर्थात इतने समय में इन तत्वों का थ्राघा 
भाग भार के अनुसार «, 8, तथा / बिकीर्णन में ॥दल जाते हैं। श्रमी तक कुल 
7)300 समस्यानिक्र 707 तत्यों द्वार प्राप्त हा चुक है; जिनमे से 893 समस्यानिक 
रेडियोधमी हैं | समस्थानिकों के रडियाघामेता (१,0.० ८७०४७४०)) श्रोनतोर से 
स्पुरी ((७४०--(-) में प्ररशित फिया जाता है । जब्र कोई रेडियोघर्मा समस्थानिक 
एक सेकेन्ड में 3"7०० *८70!" बार दूय्ता (0४7 ८.8८०८०) है तो एक क्यूरी 
(८).कहलाती है। 


रेडियोचर्मी समस्थानिकों की तैयारी (2:0005-ए007 ० रि३6028८४ए८ 
[8000[7<5)--रेडियो घर्मा समस्थानिक निम्न विधियां द्वारा प्रा किया जा सकता 


(7) प्राकृतिक रेडियाधर्मी समस्थानिकर-ये प्रकृति में पाये जाते हैं जैछे 
१०१:० ऐसे समध्यानिकबहुत ही कम मात्रा में पाये जते हैं, जिसके कारण इनका 
मूल्य बहुत ही श्रघिर हांता हैँ । 

(2) ऋन्रिम (070#८८०|) रेडियोबर्मी समस्थानिक--ये दो प्रका- से 
प्राप्त कियां जा सकता है । 

(9) न्यूट्रान कैप्चर ((४७०7८) द्वारा-जैते--जव नाइ्ट्रोजन (४१४) 
नो न्यूद्रान कय से टकभात (७५॥ 9.76, है वो रं.डयोघर्मी काबंन (५5, तथा 
दाइड्रोनन (?70007 जाए 777 | प्राप्त होता है । इसा प्रकार से गन्धक (55%) छे 
रेडियोधर्मी फास्फोरस' (23) प्राप्त किया जा सता है 


| ३ | है: के किट (१५... [6 
932 -].0 ड>->मनलक (23४ -[- [न 
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(9) सायक्‍्लोट्रान ((7००६८०४) के प्रभाव द्वारा--इस विधि से जो 
रेडियोधर्मी समस्थानिक प्राप्त होता है, उसे अ्रन्वेषण ((१०६०४:८॥) के लिए प्रयोग 
किया जाता है । 

रेडियो घविता की नाप (१४०४४७४॥८४॥९७०६ 04 79080 ॥८४एए)--- 
रेडिय्रोघपर्मी समस्थानिक्रों की रेडियोधर्मिता (78008८0४ए7ए ) निम्न यन्त्रों से 
शात किया जाता है :-- । 

(7) गीगर-मुलर काउन्टर ( 0०8०-]४४६८४ ८0पा८० ) द्ारा-- 
इसके द्वारा विकर्णन के कण का पता चलता है | यह एक चौकोर बाक्स के आकार का 
यन्त्र होता है जितमें दो एलेक्ट्रोड इस प्रशार लगे रहते हैं कि उनके एक-एक सिरे एक: 
दूसरे से काफी समीप रहते हैं | जब्र इसके चेम्बर में रेडियोधर्मी किरणों प्रवेश कग्ती 
हैं तो उन एलेक्ट्राड के ब्रीच का स्थान सुचालक हो जात है तथा विद्युत एक एलेक्ट्रोंड 
से दूसरे एलेक्ट्रोड में प्रवेश करने लगती है । जो कि सूई के घुमात्र स पता लगता दे 

(2) एलेक्ट्रो मीटर (3[0८:ए07८८४) द्वारा--इत यन्त्र से आयनीकरण 
की मात्रा मालूम होती है जो कि विकीर्णन द्वारा उत्तन्न होती है । 

(3) फोटोग्रा फिक एमल्शन (2॥00 77५०४८ श॥०६॥07 ) दारा-- 
यह त्रिधि बहुत ही सस्ता तथा साधारण है जिशक्े द्वारा विको्णन की तीव्रता 


 (ग्रा८:५09) मालूम होती है । 


कुछ रेडियोधर्मी समस्थानिकों की सचों 


ततस्व---+. रेडिवो-समस्थानिकों. तत्त्व रेडियो-समस्थानिकों , 
के संकेत के संक्रेत 

7 न्नन (िएताठएुलआ).. डे आर्सनिक (85९7०) 4५० 

कार्बन ((७007) (.!£ ब्रोमीन (57077776) 8, 

सो।डपम (500[प77) 3०१ स्ट्रान्शियम (50707700877) ५,839 
फाधफोरस (?2#0509॥0705). 7४. चाँदी (9ए८75--3॥2&४पा) 0 2११० 
गन्चक (७०।७॥०४) 55० टिन (१775--97८7700७) 0229 

इलारिन ((.॥।०7706) (..30 ग्रायोडीय (4..070८) पु 
- पोटाशियम (?0(95$घथा०). 5 बेरियम (80077) छुझ्ाभ 
कैल्शियम ((.४[८ंपाग) प्लेटिनम (?307077) शएश 
लोहा ((707+- 7८४४पाए) 7८5 सोना (७००->-शैपाण) . ;ैप१९४: 
कोभाल्ट ((.०0००।) (,०१०९ पारा (४८८णाए ) सलशाश 

निकल ८०४८८) ]च,०9 '' 


ताँचा, (.)]06६।5-(प८ए४7) (७९१ सा 
जस्ता (270०) ... 
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,.. रेडियोधर्मी समस्थानिकों का महत्त (॥7एणाक्षा८6 ० १४06० 
2टगए० 50(07८8 )--इसके उपयोगों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त कर 
सकते हैं द 

(7) ट्रेमर (7५०८॥) के रूप में, 

(2) ऊर्जा (>&० ९०) के रूप में । 

: ट्रेसर (70%८८) के रूप में रेडियोधर्मी समस्थानिक आजकल निम्न 
क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। परन्तु यहाँ पर इसका ऋृषि 
(४2४८णए४->) में मइत्व का ही वर्णन किया जञायगा | ह 

(3) कृषि (387०णापा८), (2) रसायन विज्ञान ((॥677979), (5) 
उद्योग (00500), (4) श्रौषधि (7र्ध३006), (5) रेडियो घत्तु (२००॥० 
,€7००), (9) फैक्टरी ( 90077 ), भूगर्भीय घड़ी ( 5९0] [०४ ट०८5 ), 
(7) वैज्ञानिकीय ब्रन्चेषण (50ट090०7०5९श८८8). 

कृषि सें रेडियोधर्मी समस्थानिकों का महत्व ([77070%॥९6 ० 
780॥0 2०४४० 4500908 8 2 270०पपा6 )-- 

(7) उपज (४८०)--रेडियो धर्मी समस्थानिकों के द्वारा फसलों की उपज 
बढ़ाई जा सकती है । प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब मकके के पौधों को गेडयो 
'थर्मी को वाल्ट (2८५००) के अल्प मात्रा से विकीर्णित (7442८) करते हैं, तो 
पौधों के हरे भाग की वृद्ध 7;% बढ़ जाती है । इसके अतिरिक्त इसके द्वारा पुष्प 
अधिक संख्या में निकलते हैं तथा भ्ीज जल्द पकते हैं । 


(2) रोगों की राकथाम (72.9९५8८ (०7070/--रेडियोधर्मी समस्था- 


निरों के द्वारा पौधों में बीमारी को रोकने या सहन करने की छमता बढ़ाई णा 


) सकती है । 


(3) नई किसमें (॥०८७ एथ४/०४८४)-रेडियोधर्मी समस्थानिकों के विकीर्णन 
द्वारा पौधों में प्ररभमन (37८८०॥72) करा कर नये तथा लाभदायक किस्म भी उत्पन्न 
.किये जा सकते हैं । ब्रेस्लावेट्स ( 7.. ?, 57०5]2ए८४५) ने अपने प्रयोग द्वारा यह 
बताया कि विकोर्णन के द्वारा पौधों के कोशिका विभाजन ((८)] 6ए५07) को 


की चेष्टा कर रहे हैं । 

:... (4) भण्डार (57096) --घीजों को रेडियो समस्थानिकों से विक्रीशित 
करा फर अधिक दिनों तक बिना नष्ट हुये एकत्रित किया जा सकता दे। इस प्रकार 
-छे एकत्रित करने से आलू बहुत वर्षो तक ताजा एवं रसीला रह सकता है । जिन 


-बढ़ाया जा सकता है। अब तो वेशानिक लोग इसके द्वारा बीजांकुरण को भी पढ़ाने ु 
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सब्जियों फो इस प्रकार विकरीर्णित करते हैँ वे मरते नहीं बल्कि प्रसुप्त (१0!7:&37) 


अवस्था में ही रहते हैं । | 
(5) उबरक का प्रयोग (५४० ०£ (०६४|०८४५)--रेडियोघर्मी. तत्वों को 


प्रदर्शक (72८८) के रूप में प्रयोग करके अब यह भलीमाँति मालूम किया जा चुका 
है कि किस अ्रवस्था में तथा किस खाद तथा उर्वरक का उपयोग पीषे अ्रघिक करते हैं । 
इसे श्ञात करने के लिए रेडियोघर्मी समस्थानिकी फारफोरस (73?) का लेशमात्र सुपर 


_ फास्फेट में मिला कर किसी खेत में मिन्न-मिन्न समय व गहराई में डालते हैं | उसके 


पश्चात्‌ उस खेत में पौधे उगाते हैं, और फिर पत्तियों में रेडियो०र्मी फास्फोरस (:58) 
की उपस्थिती गीगर-मुलर काउन्टर (02८ं72०-४पा।०४ (.0घ7१०) द्वाग करते 
हैं। श्र्थात्‌ जिस पौधे की पत्तियों में पहले रेडियोधर्मी फास्फोरस पहुँचता है, उस पौधे 
में दी गई उर्वरक की गहराई तथा समय-समय पौधों की वृद्धि के लिए सन्न से उपयुक्त 
होगी | उ युक्त गहराई तथा समय पर खाद व उर्वरक देने से खेव की पैदावार बढ़ाई 
जा रुकती है । इसके साथ ही साथ रेडियोधर्मी समस्थानिकों द्वारा यह भी मालूम 
किया जा सकता है कि किस पीषे को कौन सा खाद या उवरक कितनी मात्रा में जरूरत 
पड़ती द्वैे जिससे कि खाद या उर्वरक की बचत भी की सकती है । 

प्रदर्शक तत्वों ( [४३८८४ ८[७7८प५ ) द्वारा यह शात हुआ है कि इल 
उत्पन्न करने वाले पौधों में फास्फेट खाद के घोल को छिड़कने से अच्छा प्रभाव नहीं 
पड़ता । परन्तु उसी खाद को पौधों में 50 से 35 ०८० का छेद बना कर देने से 
अच्छा प्रभात्र प्रात किया जा सकता है। 

गेहूँ के साथ प्रयोग करके यह देखा गया है कि आरम्भ के दो से तीन सप्ताह 
तक प रीज-करीब पूर्ण फास्फोरस वृद्धि के लिए खाद से जरूरत पड़ती है, इसके पश्चात 
पौधों में भूमि का फास्फोरस बढ़ने लगता दै तथा दूसरे भाह के अन्त में पोधे भूमि के 
फास्फोरस पर ही निभर करते हैं । 

(6) फास्फोरस का स्थियेकरण ( #४%०४४070 ० [॥038[#070५ )-- 
प्रदर्शक फास्फोरस से यह पता लगाया जा सकता है कि वर्षा के कारण दीली मिट्टी से 
फास्फोटिक खाद बह जातो है, परन्तु यददि भूमि में लोहा (?०) तथा एल्यूमीनयम 
(/) उपस्थित है तो फास्फोटिक से संयोग करके अ्रघुलनशील योगिक बना लेती है 
जिसके कारण भूमि में फास्फोर्स स्थिर हो जाता है । न 

(7) उपापचयन ()४८४४ >87;--रेडियोधर्मी समस्थानिकों आर पयोग 
ग्रदर्शक (५3८८४) के रूप में करके जीबों में सभी प्रकार की रसायन के पतित्ि 
का श्रध्ययन किया जा रहा है | उदाहरण फे रूप में जब्च पोधों में कामनडाह 


आक्साइड (20,) यूर्स की किरणों को उपस्थिति में शोषित दोता है वो ये पानी 
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(]70,) से संयोग करके किस प्रकार से वाऋहिड्रेद्स का संश्लेषण (5ए70॥॥6४5) 
करते हैं इसी पक्रार से बसा तथा प्रोटीन निर्माण एवं बीजांकग्ण के समय इन 
पदार्थों के विघटन (37०४६ 60छ7) का पता प्रद्शक तत्वों के द्वारा ही किया 
गया है। 
. +थों के अतिरिक्त पशुओं के अन्दर उपचय (22007). तथा अपचय 
(९६४ ०५००१) में होने वाले सभी प्रतिक्रियाश्रों का पूर्ण शान इन प्रदर्शक तत्वों 
द्वारा झिया जा सकता ६। बुछ वर्षो पर्व विरल तत्वों ([79०८ ९८]०7,८४/) के कार्यों 
के सम्ध्न्ध में पता नहीं था परन्त प्रदर्शक्क रेडेयोधर्मी समस्थानिकों की सहायता से 
सभा +िरिल तत्वों या कार्य (#पा८०४०७०५) मालूम कर लिया गया है । 2 


(५७) कीट-पतवंगों की रोकथाम (॥750८ (0प्ा70)--रेडियोधर्मी 
समस्थानिकी के विकीणन द्वारा उन सभी वीट-पदंगों की रोश्थाम की जा सकती है जो 
कि कृप के दृष्टिकोय से हानकारक हैं। इस प्रकार के विकीण॑न से मश्खियों, 
मच्छर वया टटिडडुवं के पंखों को नष्ट करके उन्हें उड़ने से असमर्थ किया जा सकता 
है। इतक श्र्िरक्त उनके लंगिक श्रगों (5०5०४ ०722.5) को भी नष्ट झरिया 
जा त+ता है जिसक कारण उनके जीव संख्या को रोक कर श्राने वाले जीवों को रोका 
जा सकता ६ । 

9) धास-पात की रोकथाम (५४८८० (0700])--रेडियोधर्मी समं- 
स्थानिका से अनेक प्रकार के घासगत (९४०८०) को भी नष्ट किया जा सकता है 
जोकि लामदायक पौधों के लिए हानिश(क है। 

(70) पीधों के नोडयूल में स्वतन्त्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण (759607 
0०६ ॥70९ ४07० ला [0 ][7/.70 7000[|७5$ , ना इट्रोजनन के रेडियोधर्मी सम- 
स्थानिककी सहायता से यह शात हुआा है हि दो दाल वाले पोधों के नोडयूल 
()४८,८४।८५) में नाइट्रोजन का स्वांगोकर्ण (95547)|9000) पौधों की जड़ों में 
नहीं होता बल्कि यह उनके नोडयूल्स में उपस्थित बैक्टीरिया के ऊतियों (४४५४०८४) 
मे हांता है | 


(77) पशुओं के उत्पादन में वृद्धि ([0९0९४५९ |॥ ब्रा [700 - 
००.. ,- रेडियोधर्मी रुमस्थानिकों की सहायता से दूध देने वाले पशुओं के दूध 
उत्पत्ति में बाद्ध भी जा सकती है - दूध उत्तादन में होने वाले रसायनिक प्रतिक्रियाश्रों 
को राडयाधर्मी समस्थानिक्रों के विकाणिन से बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से 


।  पश्ुत 3 माल, ऊन या बाल इत्यादि के उत्पादन को भी पृद्धि की जा ४कती है । 





परमाणु तथा समस्थानिक । १८६ 


जे ॥ (72) रेडियो चच्चु (१४000 ७7८०$)--कृषि में प्रयोग की जाने वाले 
मशीनों की जाँव रेडियोधर्मो तमस्थानिक्रों के द्वारा किया जा सकता है। बड़ो-बड़ो 
मशीनों में जय कभी उन स्थानों में चिटकाने (०7४८७) उड़, जाते हैं जो कि शद्दर से 
से दृष्टिगत नहों हाते, तो पूरे मशान के नष्ठ हा जाने का सदैव भय *हता है , रेडियो 
धर्मी समस्यानिकों के विक्रींत से उन विटकानों (दरारों) का गता फोटोग्रेफिक प्लैट 
(70:०.7५0/70० 9]97०) पर लग जाता है जिसके द्वारा मशीन को पूण नश्टो- 
करणु से बचाया जा सकता है । 

। (73 ) रेडियोधर्मी समस्थानिकों का शक्ति के रूप में प्रयोग (७:० ०६ 
३ कि हि३080 2८८ए८ 450:0]9०5 95 00४ -7 )--शतका प्रयोग .शक्ति के रूप में किया 
हा है जा सकता है । कृषि के वे मशीन जो ऊि पेट्रोल या तेल से चलते हैं उन्हें रेडियोधर्मी 

द समस्थानिकों से चलाया जा सकता है । * 
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[ रिचिय ([77000८४०7)--आीज पौधों का एक छोटा-सा रूप है जो कि 
.. अछुम (40777477) श्रवस्था में रहता है । बीज इस अवस्था में तब तक 
रइता है, जब तक कि इसे अनुकूल बातावरण नहीं प्रास हो बाता | बंबों के तीन 
मुख्य भाग होते हैं ; 
(7) भ्रूण (:00[/9ए0) 
(2) बीज पत्र ((0।ए९0078) 
(3) पीनावरण ($€८० (04) 


भ्रूण (2770770)--एऊ पोर्टेशियल (?०/८॥४४०/) पीधा है जो कि ंसेनित 
अंडे के छूद्धि से बनता है | भ्रूण को इद्धि चीज क॑ परिपक्तर (3/४:०७7८) हो जाने पर 
रुक जाती है श्रोर यह तत्र तक प्रसुप्त श्रवस्था में रहती है जब तक बीज ठंडे तथा यूरे 
स्थानों में रहती हैं । बीज! में भोजन बनाने को क्षमता नहीं डोतो, थढ आ्ररनों इद्धि के. 
लिए घीब पत्रों में एकत्रित भोजव का डग्यांग करती है । जप तक चांब प्रातकूल 
श्रव॒स्था में रहती है तच तक बीबावरण (50०0 (00७.) भ्रूण की रक्षा करती है, परन्तु. 
अमुकूल वातावरण में आते ही भ्रूण बीज पत्रों में एकत्रित भोजन का उरवोग करके 
बढ़ने लगवी है। बीज के अरुण का इस प्रसुप समय के पश्यात्‌ दृद्धि करने के परकम को 
बीनांकुरण (6 गां74007 ०६ 5०८०) कहते हैं । बीजांकुरण के पश्चात्‌ भ्रूण का 


) रूम इतना बढ़ जाता कि इसमें कुछ पौधों का गुण श्रा जाता है। जी कक लत का 
' इसे पोर ($.00...8-70ए78 ?970 कहते हैं। 


बीजों के रसायनिक संघटन ((:!१९४77८4] (.077[008707 ०0 >5०९0५)- 
मिन्न-मिन्न बीजों में उनमें उपस्थित कार्बनिक तथा अकावनिक पदार्थ जो कि नये 


. ऊतियों फा निर्माण करते हैं, भिन्न-मिन्न मात्रा में पाये जाते हैं | जैसे--सोयाबीन तया 
' दो दाब वाले भीजों में प्रोगेन की प्रतिशत, गेहूँ, जी इत्यादि में फार्ोह्दाइट्रेद्स की 
 अविशत तथा सरसों व अलसी के बीजों में वसा पदार्थ की प्रतिशत झ्धिक डोवी है । 
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| बीजांकुरण प्रभावित करने वाले कारक ( [78८०075 ९व्टि॥8 3९८० 
8९४४०४०४४०07 )--बीजों के श्रंकुरण के लिए निम्न कारक बहुत ही अनिवार्य हैं 
(7) नमी (।05007८) 
(2) आवसीजन ((05ए2००): 
(3) तापक्रम ([८४०७९४४प८) 
(4) बीजों की श्रवस्था (2०९ ०६४76 5०८०) 
(5) बीजों का उपचार (5९९० ६7८४८7/) 
(6) प्रकाश (/82॥) 
नमी (05:07:)--त्रीजों में अधिकतर नमी प्रतिशत 4 से 72 तक 
रहती है, जो कि अ्रंकुरण में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाश्रों को आरम्म करने के 
के लिए अ्रनुपयुक्त होती है ।. इसलिए अंकुरण (८४7774370) आरम्म करने 
के लिए भीजों में नमी की प्रतिशत बढ़ाना प्रथम कारक (8८०00) है। जब्र बीजों में 
नमी की प्रतिशत उपयुक्त मात्रा में होने लगती है, तो उसमें उपस्थित एन्जाइम्स 
सक्रिय (3८४।ए८ ) हो जाते हैं, जिनके कारण बीज पत्रों ((007[०00795) में उपस्थित 
जटिल तथा अघुलनशील भोज्य पदार्थ कई लगातार रासायनिक प्रतिक्रियाश्रों के बाद 
सरल ०वं घुलनशील भोज्य पदा्थों में बदल जाते हैं । इन घुलनशील भोज्य पदार्थों 
का उपयोग करके भ्रण ( थि97ए0 ) अन्य एन्जाइम्स की सहायता -से कोशिका 
जिभाजन तेजी से झारम्म करने लगते हैं जिसके कारण प्रण मूलांकुर ((20|८]८) 
तथा प्रांकुर (2!०४०)८) में बदल जाती है। बीजों में नमी की मात्रा बढ़ जाने से 
बीजों के आंतरिक दशव ((07९४09) [77055076) में इद्धि हो जाती है जिसके कारण 
बंज फूल (५४८)।) जाता हे तथा बीजावरण (50८१ (४८) फट जाता है जो कि 
मूलांकुर (7४070]८) तथा प्रांकुर (?|७४0०॥८) के बढ़ने में सहायक होती है । 

2. आक्सीजन (05ए2०7--तीजां कुरण के लिए आंक्सी+रण प्रतिक्रिया 
तेज होना बहुत द्वी अनित्रार्य है | ये प्रतिक्रियायें श्राक्िसडेज एन्नाइम ((050286- 
&.2)77०) द्वारा होती है । कुछ बीजों के अंकुरण के लिए अ्रिक तथा कुछ के लिए 
कार्फ' कम श्राउइसीजन की आवश्यकता पड़ती है | श्राक्सीजन के कम मात्रा या कार्बन 
डाई-आक्साइड (८0०,) के एकत्रित हो जाने से बाजों के अंकुरण पर हानिकारक 
बमाव पड़ता है, क्योंकि भ्रण (00790) को उपयुक्त मात्रा में आक्सीजन प्राप्त नहीं 
हो गता, जिसके कारण उनकी वृद्धि स्थगित हो जाती है श्रर्थात्‌ त्रीजांकुरण रुक 

-ाता है । 

3. तापक्रम ([2८7727४(प८)--कषि के अधिकांश पौध' के उपयुक्त बीजां- 

कुण के लिए 79"८ से 20:5८ तापक्रम की श्रावृश्यक्रता पड़ती है। ()0"(: पर 
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करीत्र-करीब सभी बीजों का अंकुरण रुक जाता है । परन्तु कम - तापंक्रंम (2'8"( से 
72'8"() से बीजों को प्रमावित करके अंकरण को तीव्र किया जा सकता है, परन्तु 
श्सका कारण अशांत है | सभी बीजों का अंकरय अत्यन्त अधिक तापक्रम (43'५०(:) 
पर भी रुकता है। उपयुक्त तापक्रम पर बीजों में उपस्थित एन्जाइम्स सक्रिय (4८0 ए८) 
होकर एकत्रित भोजन का जलीय-विश्लेषण (॥॥7070]ए55$) करने लगते- हैँ जिसके 
कारण भ्रण बढ़ने लगता है, श्रर्थात्‌ बीजों के श्रन्द्र होने वाली सभी प्रतिक्रियायें 
निश्चित तापक्रम पर सुविधापूर्वक होती हद, जिसे अनुकूलतम ((0077पथा)) तापक्रम 
कहते हैं | 

4. वीजों की अवस्था (02८ ०£ (४८ $८८१४)--बीजांकरण इस बात पर 
भी निर्भर करता है कि वह कितने दिनों तक भण्डार में रवखा गया है। अधिकतर 


' यह देखा गया है कि तुरन्त पके हुये तथां बहुत दिनों तक रक्खे गये बीजों का अंकरण 


नहीं होता । 

जब बीज फलों में पक कर तैयार हो जाते हैं, तो उस समय अन्य कारक 
उपलब्ध होते हुये भी बीज अंकुरित नहीं करता क्‍योंकि उनमें कुछ ऐसे कार्बनिक 
यौगिक (0722770: ८070[700709) होते हैं जो कि अ्रवरोधक (700॥007) 
का कार्य करते हैं, जैसे--अमोनियम ( 777५ ), ग्लूकोसाइड्स (5]घ८०5- 
0०8) , हाइड्रों सायनिक अ्रम्ल (700०), अलकोलायड , (0]509703) तथा 
आवश्यक तेल ( ०३४८॥४०] ०05 ), परन्तु जब!ताजे पके हुये बीजों को कुछ 
दिनों तक रख दिया जाता है तो ये रोधक पदार्थ (॥0907707 $००४६७7८८) धीरे 
धीरे बीजों से बाहर निरूल जाते हैं, जिसके कारण अ्रंकरण होने लगता है | 

यह देखा गया है कि जन्न बीजों को आवश्यकता से अधिक दिनों तक एक- 
त्रित किया जाता है तो उनमें अंकरण करने की शक्ति कम होने लगती है । वेशानिक 


. का यह मत है कि अधिक दिलो तक हो जाने के कारण दीजों में एकत्रित प्रीगीन धीरे 


धीरे .एमाइन (0॥776 ), एमाइड (07706) तथा एंमिनो अम्ल ( भा॥0 
४८४09) में बदलने लगते हैं; जिसके कारण बीजों में एन्जाइम्स. का निर्माण नहीं ही 


. पाता, जो कि अंकरण में मुख्य भाग लेती है । 


(5) बीजों के साथ उपचार (9८८० 7४८४४7८४:)--बीजों तथा पौधों 
को रोग से बचाने के लिए बीजों को निम्न प्रकार से उपचार ((४८॥77९८7) किया 
जाता है जिसके द्वारा बीजांकरणु की गति ' को रोगों के कारण कम होने से रोक 
जा सकता है। 

(9) कापर के यौगिकों के घोल द्वारा--जैसे कापर सह्फेट ((०9७,) , 
कापर कार्बोनिट (0०९८ ०,), फापर श्राईसाइड ( (५८०), कापर क्लोराइड ((:७५,) 
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कापर आक्सी क़्ललोराइड तथा कापर आर्सिनेट । इन यौगिकों का प्रयोग गेहूँ के बंट 
(877६) तथा कंडवा (57700) रोगों के रोकथाम के लिए किया जाता है । 

(७) मरकरी के कार्बनिक तथा अकाबेनिक योगिकों के घोल द्वारा-ऐसे 
यौगिकों के द्वारा बीजों के रोगों को रोका जा सकता है | जैसे मरक््यूरिक क्लोराइड 
(४८02) से आलू के बीजों को स्कैच (5०209) रोग से तथा गेहूँ को फ्यूजेरियम 
_(£४५रणा)) से रोका जा सकता है। मरकरी के कार्बनिक योगिकों से मक्का, मटर, 
जई, गेहूँ तथा अन्य बीजों को उपचार करते हैं। द 

(०) कापर तथा मरकरी के यौगिकों के अतिरिक्त जस्ता (2), निकिल 
()९)) ब सीसा (?9) के लवण तथा गन्धक (5), आयोडीन (॥) व क्लोरीन (५!) 
गैस का भी ग्रयोग फरुँद-नाशी (॥078/2८ 00) के रूप में प्रयोग किया जाता है । 

(0) गर्म पानी छारा--बीजों को गर्म पानी से उपचार करने से गेहूँ तथा जो 

के (,0056 500० रोंग को रोका जा सकता है | इसके लिए पानी का तापक्रम 

5६०८ करके बीजों को करीब 8 -- 70 मिनट तक डुबाये रहते हैं, बीजों को इस प्रकार 
से उपचारित करने से उनके अंकुरण की गति घीमी हो जाती है । 

(6) प्रकाश (8॥:)--कुछ बीजों को छोड़कर अ्रधिकांश बीजों के अंकरण 
की गति प्रकाश के कारण बढ़ जाती है, परन्तु बहुत से कृषि के पौंधों का बीजांक्रण 
प्रकाश की उपस्थिति तथा श्रनुवस्थिति दोनों में एक समान होती है, जेसे मक्का, सेम, 
फ्लोवर ((०४०४) इत्यादि । | 

बीज़ांकुरण के समय होने वाली रसायनिक प्रतिक्रियायें ( ८४९४८ 
(:92708०5 005४798 पी& 066णशां04॥४07 ०६ 56८१5)--बीजांकुरण के समय 
होने वाले रतायनिक प्रतिक्रियाश्रों को बीजांकुरण का उपापचय (770:800[7577) भी 
कहते हैं । जब बीजों को उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है तो उनमें एकत्रित भोजन 
घुलनशथील होकर भ्रूण (४७:9०) के कोशिकाश्रों में प्रवेश करते हैं जिसके कारण 
नये ऊतियां का निर्माण होता है। बीजाँककरण में ये सब रसायनिक प्रतिक्रियायों के 
कारण होता द्वे जो कि निम्न हैं. :-- | 

(7) जलीय विश्लेषण. (पछए0त/0५99) 


(2) श्राक्तीकरण ((05904707) 
(3) डेस्मोलिसिस ([0257707999) 
(4) संश्लेषण (5५9700655 ) 


 बीजांकुरण में उपरोक्त सभी रसायनिक प्रतिक्रियायें एन्जाइम्स (०४2977०5) 
के द्वारा होवा है, जो कि निम्न वर्ग के है द 
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(7) काबहिाइडरे ज़ेज़ ((7/90]ए098८5), 
. (2) लाइपेजेज (॥995८४)..... 

(3) प्रोग्नेजेज (2/0/209568) 

(4) एमिनेजेज (0॥779525)... 

(5) डेस्मोलेजेज ([2९5६770|3528) 
(6) आक्सीटेजेज ((05079565) 

बीजों में जो भोजन एकत्र रहता है उनमें कार्बोहाइड्रेट ((४7४०७ए- 
972(८३), प्रोगीन (?70:०४) तथा वसा (एथ) मुख्य तथा महत्वपूर्ण हैं। 
बीजांकरण के समय एन्जञाइग्स के उपस्थिति में इनमें रसायनिक परिवर्तन होता रहता 
है जिनका वर्णन नीचे एक-एक करके किया गया है। 

(7) कार्बोहाइड्रेट का उपापचय (7४(८६००॥४७०४ 66 (३४४०॥ए- 
072:८)--बीजों में स्टाच॑ मुख्य रूप से एकत्रित रहता है जो कि एमाइलोज (शााए- 
]05९) तथा एमाइलोपेक्टिन (॥79]0.८८४४) से बना है । ये पदार्थ एमाइलेज 
(४779]950) या फास्फोरिलेज ([0050079]956) ग्रक्रिए्य (००2ए772) के द्वारा 
न्लूकोज, माल्टोज तथा डेक््साट्रन में बदल जाते हैँ । अंत में डेक्सट्रिन तथा माल्टोज 
भी अन्य ए-जाइमों के द्वारा ग्लूकोब में बदल जाते हैं। जो ग्लूकोज एमाइलेन तथा 
माल्टेज इन्जाइम के द्वारा बनते हैं वे हेक्सोकिनेज (!7९::०/0725८) एन्बाइम के 
द्वारा ग्लूकोज - ०- फास्फेट में बदल षाता है। 
किक व तह २०००० 2 8 अप 8422 

(०[0005९ - 6--?70597926 (७-6-7?)०-..__ -- 


परन्तु जिन बीजों में फास्फोरिलिय (0!05]07077!95०) एन्जाइम अधिक 
होता है उनमें स्टाचं का विधघटन (37०2 5007) तथा निर्माण इस एन्जाइम 
के द्वारा भी होता है जैसे--मटर, सेम तथा आलू | इस एन्जाइम के द्वारा स्टाचे सर्व 
प्रथम ग्लुकोज -। फास्फेट (5]0005८-7-]07050979/०) बनता द्ै जो कि फास्फो 
नलूकोम्यूटेज (27097॥0 8५८० ४०८४०) एन्नाइम के द्वारा ग्लूकोब-6-फांस्फेट 
(७-6-?) में बदल जाता है । 


7॥095]:0०7ए7298८ [7705970 207९८0 ॥70(956 
“>प्"77++++(-7-? 

















9590० (>-6-? 


इस प्रकार से बना ग्लूकोन-6-फास्फेट एन्जाइम फास्फे हेक्तो आइसोमरेन 
(09070 ॥८5० 450772728०) फे द्वारा क्रुस्टोज-6-पफरास्फेट देक्सोज डाई 
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फास्फैटेन ([05050० त99089॥7६४5०) के द्वारा फुब्टोज - 7,6 “ डाई फास्फेट 
(7 --7,6-0/ -?) में बदल जाता है, जिसको एल्डोलेज (200[25 ९) एल्जाइम 
डाइहाइड्राकती एसीटोज फास्फेट ( त॥7ए9670572०९(८०76 70587॥%7 ) तथा 
9 -फास्फोग्लिसरल॒ डिहाइड (5- 9708970 2ए८७:श१८ए०८) में बदल 
देती है। डाइहाइड्राक्ती एसीटोन फास्फेट तथा $-फास्फोग्लिसरल डिहाइड एक 
दूसरे में आइसोमरेज ([80 7१6/956) एन्जाइम के द्वारा बदलता रहता है। 

. इस प्रकार से जो 3-फास्फोग्लिसरल डिहाइड (3 -? -(5) बनता है वह 
अनेक प्रतिक्रियाश्रों के पश्चात पाइरूविक अम्ल (9777० 2०१) में बदल जाता 
है | पाइखविक अम्ल जब्र क्रेत्न चक्र ((7००-८ए८०) से द्वोकर घूमता है तो 
आदवसीकृत (०५0]20) होकर कार्मन डाइ आक्साइड (((2.) तथा पानी (73,(2) 
में बदल जाता है। इन प्रतिक्रियाश्रों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :-- 


) 


(227007ए70/90० (50270९7) 
कार्बोहाइड्रेट (स्टाचे) 


| 


| एजपजट ३९०१ 
जप पाइरुविक अ्रम्ल 


| 
| क्‍ 
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उपरोक्त क्रेत चक्र (<7००-(ए८०) में जो बहुत से अम्ल बनते हैँ उनसे वसा 
(790), प्रोटीन (2:०0) या नये कार्बोह्वाइड्रेटों का निर्माण होता द्दै जिनका प्रयोग 
अ्रण ( ००7777०0 ) तथा पौंद ( $०८१॥४४ ) अपने बृद्धि के लिए करते हैं | कुछ 
बीजों के अंकुरण के समय सुक्रोणन (५०८४०५०) बनता है । 
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50८९056 70|05]7707ए795० 

70ए0८7056--७ -  - ?---+> “-+-+>>०प८०४८--छ,?0; 
2. वसा का उपापचय (7४ /(/०४०००४॥7)-पौधों में जिस समय घीज 
पकने लगा है, उस समय वसा पदार्थ बीज पत्रों में बड़े-घढ़े गोलिका (2/00फ०७) 
के रूप में एकत्रित हो जाते हैं | बीजांकुरय के समय ये गोलिका (2]0050[८) सर्व- 
प्रथम छोटे-छोटे श्राकार में हृठ जाते हैं जिसके कारण वसा तोड़ने वाले एन्जाइम्स 
को अधिक घरातल क्षेत्रफल (5०७:/9०९८ 2729) प्राप्त हो जाता है। पानी के उपयुक्त 
मात्रा के उपस्थिति में लाइपेज (.4/88८) एन्जाइम वसा को ग्लिसराल तथा वसीय 
अम्लों में जल-विश्लेषित (77070|ए8०) कर देता है। ग्लिसराल या फ्रेच् चक्र में 
धूमकर कार्बन डाई ग्राक्साशइड ((:0,) तथा पानी (!4,(2) में बदल जाता है या तो 

स्‍्टाच में परिवर्तित हो जाता है । 
4.[0980 
[78----- 

[7070]95845 

(9) ग्लिसराल (57८९८४0])--यह सर्वप्रथम फास्ट्फोरिक श्रम्ल (9, ?0,) 
से संयोग करके 3--फास्फो ग्लिसराल बनाता है जो कि डी-हाइड्रोजिनेज (१० ॥ए60 
2०५७5०) एन्जाइम के द्वारा 5--फास्फोग्लिससरल डिहाइड (3-7. 0. ) में 
नदल जाता है जिससे या तो पाइरुविक अम्ल बनता है, अन्यथा कार्बहाइड्रेंट बनता 
है| पाइरविक अम्ल का निर्माण ठीक उदी प्रकार से होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 
के उयापचय में होता है। पाइरुविक श्रम्ल फ्रेत्न चक्र से घूम कर कार्बन डाई-आव्साइड 





->(>]/८९८४॥0]-- 77907 2००४५. 





.. (८0,) वा पानी (9,0) में छूट जाता है । 


(>ए८९४४० +- 6 7 ?-._२ 3- 7270597072]४८८४०) 


.. छत (एटा 
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(9) वसीय अम्लें ( 790ए 2०८०५ )--यह अनुमान किया जाता है कि 
वसीय श्रम्लों का आक्सीकरण ( (0502007 ) होता है, जिसके कारण एसिटिक 
अम्ल (३८८०८ 4०४) तथा एसिटो एसिटिक अम्ल (३००८० ४८८८८ 20०0) प्रात 
होता है । ये अम्ल या तो आकजैली एसिटिक अ्रम्ल ( (0४2४॥0 2०८०८ 8८४७) से 
संयोग करके साइट्रिक श्रम्ल ((.6780 ४८०) बनाते हैं जो कि अंत के क्रेष चक्र के 
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द्वार कार्बन डाई-आक्साइड (८(0,) तथा पानी (77,0)) में द्ूट जाता है, अन्यथा _ 

यह कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है जिसका वर्णन कार्शेहाइड्रेट के उपापचय 

(7760200॥577) में किया गया हे । 
() 


छाए बलंत.. एच्ातातता. #ल्टांट गलत 06060 2९६४८ 3९०. 
(7 +-- वसीय अम्लों के अशुभ्रों की संख्या ) द 
३. प्रोटीन का उपापचय ( 70027 2४८४४००5४३ )--बीजांकुरण के 

समय बीजों में एकत्रित जटिल प्रोटीन तेजी से सरल योगिको में बदल कर उन स्थानों 
में चला जाता है, जहाँ पर इनका प्रयोग होता है | प्रोटीन का विधटन (8:62६- 
90७79) प्रोटिनेजेज्ञ (070095८8) एन्जाइम के द्वारा होता है जो कि बीजों में | 
उपस्थित रहते हैं । उपयुक्त जल के उपस्थित में पेपेनेज ( ?9[097356 ) एन्जाइम | 
प्रोगोन को पोली पेप्टाइड (?0ए7००४००७) के मिश्रण तथा कुछ अमीनो अम्ल के 
मात्रा में परिवर्तित कर देती है। इसके पश्चात्‌ पेप्टाइडेजेज ( ?6ए002565 ) , 
एन्जाइम के प्रभाव से पोली पेप्टाइड जल विश्लेषित होकर एमिनो अम्ल में बदल ; 


जाता है। 


जाम्या * अत. 
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६0 <या 
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न ५ ल्‍ 
| )7870 3200$. 
इस प्रकार से बने श्रमीनो अम्लों का प्रयोग श्रुण द्वारा होता है जो निम्न रू 


हक. १-२७:%७०-क- अनएुर-..७ कसम -फनननआकाजनज-क ०. कऋ> न+ 5३. 3 पे के 


में प्रयोग होता है :--- 

(7) न्यूक्लियो प्रोटीन (ऐ४००८० 00) के निर्माण में 

(2) एन्जाइम (2729॥768) के निर्माण में 

(3) अमीनो हरण ([2८2॥0720707) प्रतिक्रिया द्वारा बने 

(4) उर्जा (७०८४९४) के रूप में 

बीजों में कछु ऐसे भी एन्जाइम पाये जाते हैं जो कि श्रमीनो अम्ल का 
हरस्‌ (ठ&ाए/07) करते हैं । अर्थात्‌ उन्हें कीटो श्रम्ल (६९४० 4८०) ० 
अमोनिया ()९7.) में बदल देते हैं | यह अमोनिया अन्य अमीनों अम्लों या क॑ 
श्रम्लों से संयोग करके एमाइड (87065) बनाता है। जैसे--ऐस्परानीन (059: 
32776) तथा ग्लूटामीन (5]०८५7776) । ये दोनों एमाइड प्रोयीन के निर्माण 


ने यौगिकों के रूप 
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महत्त्पूर्ण भाग लेते हैं | जब इन पदार्थों का विधटन होता है तो विशेष प्रकार के 
अमीनो. अम्ल बनते हैं, जिन्हें भ्रूण (०77077०) श्रपने बृद्धि के लिए लेते हैं | 
इन प्रतिक्रियाओं में जो कीटो अम्लों का निर्माण होता है वे क्रेत्न चक्र से घूम कर 
फा्मेन डाइ-आक्साइड ((0,) तथा पानी (!7,0) में बदल जाते हैं, जिससे कछ 
उर्जा (८7८।४९)) उत्तन्न होती है । हु 
् पल द ह ((20फ 
(न. ठप 
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बीजों, फलों तथा भ्रन्य पौधों के भागों के रासायनिक संघटन 
((#लए लय (0709६07 6 566१, एप७ शत 0.०7 2, ९255) 


पोधों का रसायनिक संघटन' एक दूसरे से मिन्न होता दै। ये मिन्नता एक ही 
परिवार वाले पोधों में कम परन्तु भिन्न-मिन्न परिवार वाले पौधों में अत्यन्त अधिक: 


. होता है | इसके अतिरिक्त एक ही पौधे के भिन्न अंगों में रसायमिक यौगिकों की 


सांद्रता में भी विभिन्नता रहती है यहाँ तक कि कछ भागों में कोई यौगिक बहुत ही 
अधिक तथा अन्य भागों में वही यौगिक पाया भी नहीं जाता | यह विभिन्नता बहुत से- 


कारकों के ऊपर निर्भर करती है जिनमें से क॒छ निम्न हैं :-- 


(7) पौधों के परिवार (77277]ए) तथा जाति (55८८४) 
(2) पौधों के भिन्न-भिन्न अंग ््ि 
(3) जीन्स (७८॥८७) 

(4) एन्जाइम्स 

(5) हार्मोन्स 

(6) वायु 

(7) जल 

(8) भूमि _ 

(9) वापक्रम तथा प्रकाश 

(70) खाद तथा उबरक 
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-- १३ क्‍ परिपाक 


ऋग 


(9८४४॥8) 
रिपाक प्रक्रम (:707॥778 7700९५४७) कछ रसायनिक परिवर्तन होते हैं: 
ये परिवतन मिन्न-मिन्न रसायनिक श्रवयवों (८ाशफंट्या ८णाइपरंधार 
८७४७) णो कि मिन्न-मिन्न फलों तथा सब्जियों में पाया जाता है पर निर्भर करता 


- है। फलों तथा सब्जियों में पाये जाने वाले मुख्य अवयव निम्न हैं :-- हि 


(3) प्रोटोपेक्टिन ([27000[7०९८४07) 

हु . (2) पेक्टिन (2९८४४) कह 
(3) पेक्टिक अम्ल. (?€८(८ ४८०) हा 
(4) सुक्रोज (5प८४०05९) 
($) पिगमेण्ट (702706705 ) दे 

| (6) सटाच...' (508/८7) 

(7) टैनिन्स  (भ्गणा75 ) । । 
(8) ग्लूकोज ((पिल्ठ5९.) 5 
(9) फ्र क्टोज़ (#7प7८४०५८) 
(7०) माल्टोन (8[0560).... श 
(77) डेक्सट्रिन . (]265077) आर 
(72) सेल्यूलोज ((.८!|७।०४८) 
(73) एल्डिहाइड (/५0८४ए०८.) 
(74) ईस्टर (450९॥.) 
(75) प्रोटीन (7270/2॥) 
(76) बसा (7५४) 


(77) कार्बनिक अम्ल (0:8थ7४ं० ३८०5) 
जब प्रिपाक प्रक्रम आरम्भ होता है, तो उपरोक्त श्रवयवों में रसायनिक परि- 
वन एन्नाइम्स (८72977८8) के द्वारा होने लगता है | फलों तथा सब्धियों में 
परिपाक प्रक्रम दो प्रकार से होता है :--- 
(7 ) प्राकृतिक परिपाक (3४पा४ 77०77) 
(2) कृत्रिम परिपाक (606 संऊल्णांए2) 
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परिपाक / २०५ 


» (7) प्राकृतिक परिपाक (पापा! ८०४72 )-सन्‌ 7928 में 
रोज (९०5८) ने यह बताया कि जब विलायती खरबूजे ((:&79/00]2०$) पकने. 
लगते हैं, तो उनमें शुप्क पदार्थों (07ए 77202), पूर्ण सकरा (/'०६४ 5०९०7) 
घुलनशील ठोस ( $०पर०९ 50॥05 ) की प्रतिशत तथा रस का शअ्रापेक्षिक घनत्व 
(59८९१८ 0००५६9) बढ़ जाता है। इस प्रक्रम में पेक्टिक (२८८४८) पदार्थ 
अपरिवर्तित रहता है, परन्त प्रोटो पेक्टिव ( ?7009००८एं। ) पदार्थ पेक्टिन 
(?८८४४) तथा पेक्टिक श्रम्ल (2८८४८ 500 में विक्षेद्त हो जाता है। 


एलेन (/१॥८४) ने 7932 में यह देखा कि सेब (3 ७७०5), आड़ (2९४८- 
]69) नाशपाती (?००४७) तथा खूबानी (97०00/) में रज्ञ (८०!००४०) आने के 
लिए प्रकाश की आवश्वकता होती है । समी फलों में रज्ठ प्रात करने के पश्चात सकेरा 
(5०९2०) की मात्रा अत्यन्त अ्रधिक हो जाती हे तथा गुद्दा (]55))) काफी मुलायम 
हो जाता है, यह परिपाक प्रक्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन है | इसके अतिरिक्त 
फलों में उपस्थित स्टार्च सकरा में बदल जाता है । काल्डवेल (८०]0एछ०! ने 7934 
में यह बताया कि शंतरा, अंगूर, सेव, स्ट्राभेरी तथा चेरी के नवीन (४००7४) फलों 
में हाइड्रोजन आयन सांद्रता (ए070.2ू.०7 4070 ८०४८८77०767) पौधों के अन्य 
कोशिकाओं के समान होती है, परन्तु जैसे-जैसे ये फल पकने लगते हैं उनमें अम्लों 
की मात्रा बढ़ने लगती है तथा नीबू के जाति के फलों में तो - यह 8० गुना हो जाता 
है जिसके कारण फलों के रस का हाइड्रोजन आयन साज्द्रता अ्रत्यन्त अधिक हो जाता 


है | अ्रघिक अम्लीयता के कारण प्रोटोप्लाज्म के कोलायड (८०00) तथा सेल-वाल 


(८०! छूट) के कुछ अवयदवों को ॥777707४/ तज्ञगता बढ़ जाती है | 


(2) क्रत्रिम परिपाक ( कि) ० ४॥| 7000॥72 )--जनत्र फलों को कृत्रिम 
उद्दीपन (5४४०७) पदार्थों द्वारा पकाया जाता है तो उसे कृत्रिम परिपाक कहते 
हैं। यह, विधि बहुत वर्षों से प्रयोग में लायी जा रही है परन्तु बीस वर्षों से यद्द विधि 
नीबू, सन्तरा, केला, खजूर, टमाटर, विलायती खरबूजा श्रनज्नास, तेन्दु सेलरी इत्यादि 
फलों को व्यापारिक मात्रा में पकाने के लिए प्रयोग की जा रही है। जब फल पफने 
लगता है तो उनके रज्ञ बदलने लगते हैं, ढेनी (2०079) ने 7924 में यह बताया 
कि नीबू जब पकने लगता है तो यह हरे से पीले रज्ञ में बदल जाता है जो कुछ अर्ंदृत्त 
द्वाइड्रोजन यौगिकों के उपस्थिति के कारण होता दे । श्राजकल इथिलीन (30॥98॥०) 


गैस से फलों को पफाया जाता है। हावे (27ए८५) का यह अनुमान है कि इथि- / 


लीन के द्वारा एन्‍्जाइम्स सक्रिय हो जाते हैं. जिससे कि स्टार्च सकरा में परिवर्तित हो _ रे 
जाता है तथा अ्रम्ल व टैनिन्ध ( 777775 ) आक्वीक्त हो जाते हैँ | कृत्रिम 
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२०६ / वनस्पति जीव-रसायन 


'ग से फलों को पकाने के लिए तापक्रम 65 से 7०% रखते हैं, तथा 700०, घन 
फुट वायु में एक घन फुट इथाइलीन गैस प्रवेश करते हैं । 


पौधों की वृद्धि 

(7270 (570 97]) 
परिचव--- 

पौधों की वृद्धि कोशिका विमाजन ((७॥| 098०4907) के फारण होती है । 
यह विभाजन कुछ विशेष प्रकार के ऊतियों (४55७८७) में ही होती है जो सभी 
भागों में नहीं पाई जाती, ऐसे ऊतियों को मेरी स्टेम (2(८।5६277) कहते हैं। मेरी 
स्टेम उन ऊतियों को कहते हैं जो कि अनुकूल दशाओ्ं के अंतर्गत अपने कछ या 
समी कोशिकाओं के निरन्तर विभाजन (00807) के द्वारा नये कोशिकाग्रों का क्‍ 
निर्माण करती है। श्रंत में इन नये कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के ऊतियों का 
निर्माण होता है । पौधों में निम्न प्रकार के मेरी स्टेम पाये जाते हैं : 

(7) अग्रस्थ-स्तम्भ--विमज्या (/ ९४|-5६०ए७० 7९750७॥7) 

(2) अग्रस्थ-मूल- विभज्या (4 |३८३४]-000 प्रटां१८य ) 

(3) वेस्कयुलर केम्बियम ( ५३5४८प३+ (४7फ्ञप्रात ) 

उपरोक्त मेरी स्टेम जिमनोस्पर्म ((०५7)॥05|0८८०7) तथा अधिकांश दो 
दाल वाले पौधों के तने तथा जढ़ों में पाया जाता है। इनके अतिरिक्त इश्टर 
केलेरी मेरी स्टेम (]7.०7 (०]५9 )रध८४४४६८०)) भी बहुत से पौधों में पाया जाता 
है थो कि मुख्य रूप से एक दाल वाले ( (०४० (00:ए०१०४०ए७५5 ) पौधों फे 
तनों, पत्तियों तथा गाँठों (7700७) के ऊपर पाया जाता हे परन्तु कुछ पौधों में गाँठ: 
के नीचे भी पाया जाता है । पौधों में ये इद्धि दो प्रकार से होती है :-- 

(7) प्राथमिक वृद्धि (277797ए 870फ्ञ0४)) 

(2) परवर्ती इद्धि (3९८07 47 87090॥) 

प्राथमिक वृद्धि ( शिय्रवाए 2707-9४ )-प्राथमिक बृद्धि उस वृद्धि फो 
कहते हूँ जो कि अग्रस्थ मूल (2[200४] 7007) एवं अग्रस्थ स्तम्म (2[3८४[ 5८९॥॥) 
द्वारा आरम्भ होती है, जिसके द्वारा प्राथमिक ऊतियों का निर्माण होता है, स्तम्म घ 
मूल के श्रम्म (४9) भागों की लम्पाई में इद्धि होती है, स्तम्भ तथा मूलों में शाखायें 
निकल श्रावे हैं तथा पौधों में पत्तियाँ, मूल-रोम (700: |475) व पुष्प निकलते हैं । 

परिवर्ती वृद्धि ( ०९०८०४०%7 870५:४)--जब वैस्क्युलर (५४४८०४४) 
या काक कैम्बियम (0०7६ (४ण्मंप्ा) के छद्धि के कारण ऊतियाँ पनाते हैं तो 


| ऐसे तद्धि को वृद्धि परिवर्ती वृद्धि कहते हैं। 
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पीधों में कोशिका विभाजन के आररम्म में श्रोटोप्लाज्म के अन्दर निर्ीव 
पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कोशिकाश्रों का मार बढ़ जाता है | इन 
निर्जीव पदार्थों से प्रोगोप्लाज्म का निर्माण होता है। णत्र प्रोटोप्लाज्म का मार 
किसी निश्चित बिन्दु तक बढ़ जाता है तो कोशिका विभाजन श्रारम्म होने लगता है । 
प्रोटोप्लाज्म का भार दो प्रकार से बढ़ता है। 
(7) प्रोटोप्लाज्म के जलयोजन (770797707 ०६ ?70007/9»॥) द्वारा 
(2) पानी के अतिरिक्त अ्रन्य पदार्थों का प्रोटोप्लाज्म के समावेशन द्वारा 
नये कोशिकाओं के निर्माण के पूर्व मेरिस्ट्मेटिक कोशिकाश्रों में प्रोगीन 
अधिक माज्ना में तथा थोड़े अंशों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, परन्तु नये 
कोशिकाओं के बनने के पश्चात्‌ प्रोटोप्लाज्म कार्मोहाइड्रेट का संश्लेषण करने छगती 
है जिसके कारण कोशिका मिति ( 2०॥ छू»! ) की मोठाई बढ़ जाती है, तथा प्रोटो- 
प्लाज्म में स्टाच॑ के कण आ जाते हैं । क्‍ 
रसायनिक परिवर्तेन ( 0४००४८४] (978०5 )--पौघों के ब्ृद्धि में 
मुख्य रूप से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं : 
(7) संश्लेषण (99707655) 
(2) विधटन (876%2 005७7) 
ये दोनों प्रक्रम पौधों के कोशिकाओं में साथ-साथ होते रहते हैं । जिसमें 
कार्बोहाइड्रेट, प्रोगेन तथा वसा पदांथों का संश्लेषण मुख्य है। इन योगिकों का 
विवव्न प्रत्येक काशक श्रां में हाता रहता, जिससे पानी, काबन डाई आव्साइड तथा 
उर्जा (८०८:४9 ) प्राप्त द्वोता है । बृद्धि में होने वाले रखायनिक परिवर्तन को संक्तेप 
में नीचे दिया गया है : 
() कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण 
(2) प्रोटीन का संश्लेषण 
(3) वसा पदार्थों का संश्लेषय 
(4) कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा इत्यादि पदार्थों का विघटन-- इस प्रेम 
में सर्वप्रथम संश्लेषत पदार्थों का पाचन (688०४४0०7) द्वोता है जो कि निम्न हैं--- 
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